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प्रावकथन 

'आवरत्त' मेरे मन की ग्रसीम संवेदनाशों की एक ससीम अ्रभिव्यक्ति है । 
मं जितनी त्वरता और गहराई से संवेदन करता है , वाणी न उस त्वरता का 
साथ निभा पाती है और न उस गहराई का। इसीलिए मन के किसी भी 
संवेदन की पूर्ण भ्रभिव्यक्ति कर पाना उसके लिए सम्भव नहीं होता । इसे 
एक प्रकार की विवशता ही समझना चाहिए कि हर एक को अश्रपन्री पल्‍लव- 
ग्राहिणी वाणी के सहारे ही अपने संवेदनीं की श्रभिव्यवित करनी पड़ती है । हर 
एक संवेदन की नभ-तुल्य निःसीम अमूत्तंता को जब वर्णात्मा प्रदान कर मूर्त्तता 
में ढाला जाता है, तव वह सीमाओं से घिरा एक छोटा-सा कुटीर मात्र वतकर 
रह जाता है । नभ की अनन्तता के सामने कुटीर का श्रस्तित्त कितना नगण्य 
होता है ? फिर भी कृतित्व की ममता ने उसे जो शआात्मीयता प्रदान करदी 
है, वही उसके जीवन का अनन्य सम्बल हो गई है । भआावत्त” के साथ इस 
झतित्व की ममता ने ही मुझे बांध दिया। 


मैं मानता हूँ कि आवर्त्त' श्रकेले मेरे ही संवेदनों का प्रतिनिधित्व नहीं 
करता, किसी भ्रन्य के भी ठीक ऐसे ही संवेदन हो सकते हैं। पर इसमें शब्द- 
विन्यास मेरा है, इसलिए यह श्रभिव्यक्ति की दृष्टि से केवल मेरा है तथा 


संवेदन की दृष्टि से मेरा तो है ही, श्रन्य का भी हो सकता है। मेरे इस कथन 
कप यह आशय कदापि नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति के संवेदन को मेरे संवेदन 
जता ही होना चाहिए । वे मेरे संवेदनों से विपरीत भी हो सकते हैं। सत्य 
अनन्त है, अतः वह मेरे संबेदनों में प्रस्फृटित होता है, उतना ही नहीं होता । 
उसके दूसरे भ्रंश; जो कि मेरे संवेदनों की परिधियों में नहीं आ सके हैं ; 
अन्य किसी के संबेदलों में प्रस्कुटित होते हैं, अभिव्यक्ति भी पाते हैं। पूरा 
सत्य उन सभी अवयवों की एक समान अपेक्षा रखता है। एक सत्य दूसरे 
सत्य का विरोधी कदापि नहीं हो सकता, वे परस्पर पूरक ही होते हैं । विरोध 
दिखाई दे सकता है, पर वह सत्य में न होकर द्र॒ष्टा के आग्रह में होता है । 
अनाग्रह की स्थिति में विरोध नहीं; समन्वय ही उद्भूत होता है। मैंने पाया 
है कि सत्य अश्रक के समान अनेक पत्तों वाला होता है। किसी एक पत्तं के 
आधार पर उसे पहचाना जा सकता है तथा काम में भी लिया जा सकता है, 
परन्तु साथ ही शेप पत्तों के श्रस्तित्व को भी स्वीकार करना आवश्यक है। 

उनकी अवहेलता करने से काम नहीं चल सकता; क्योंकि बन्द पत्तों की भूमिका 
पर ही खुले पत्ते का सत्य अवस्थित रहता है| वे नहीं रहते हैं तो वह भी नही 
रह सकता । सत्य के सभी पत्तं खुलें, यह वांठनीय तो हो सकता है, किन्तु 

वास्तविकता की भूमि पर इसे उतार पाने की सम्भावना नहीं के समान ही 

है । इसलिए किसी भी वास्तविकता तक पहुँचने के लिए दृष्ठ सत्य के प्रति 

सम्मान तथा भअदृष्ट सत्य के प्रति जिज्ञासा की भावना लिये मैं अपने संवेदनों 

की इस अभिव्यक्ति को सुधि-जनों के सम्मुख रखने का साहस कर रहा हूँ। 


मेरी कविता मेरे से और मैं अपने श्रास-पास के वातावरण से एकदम 
भिन्‍न नहीं हूँ, इसलिए मुझे श्रपनी कविता का श्राधार अ्रपने श्रारान्‍्पास के 
वातावरण में ही मिल जाया करता है | मैंने वातावरण से जो कुछ सिया है, 
वह ज्यों का त्यों ही नहीं है। मैंने उसे सुभुक्त भोजन की तरह अपने में पाने 
का प्रयास किया है । उपयोगी अंश का स्वीकार तथा अनुपयोगी ग्रंश का 
परिहार करने वाली इस पाचन-प्रक्रिया के फलस्वरूप मेरी जो धारणाएं ग्रथवा 
भावनाएं बनी हैं, वे विलकुल मेरी ही हैं; फिर भी उनका उत्म तो ममप्टि में 
ही है; क्योंकि मैंने उन्हें समप्टि से लेकर ही इस रूप में परिण्मत किया है| 
मेरे विचार से व्यक्ति कोरा व्यक्ति ही नहीं होता, उसमें समस्टि का प्रतिनिधित्व 
करने वाले अवयव भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। अर्थात्‌ व्यक्ति समस्त 
समाज की आकांक्षाओं, मान्यताग्रों तथा वल्यनाओं का बीजे रत होता है । 
व्यक्ति जब अपने मन पर पड़ने वाले प्रभावों की अनुकूल या प्रतिकत प्रति 


क्रिया को कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति देता है, तव वह अ्नायास ही समस्त 
समाज की प्रतिक्रिया को अभिव्यवत करता होता है । 


कविता में मेरी सहज अ्भिरुचि रही है। मैंने अपने जोवन के सुखमय क्षणों 
के गौरवपूणं वातावरण में तथा दुःखमय क्षणों के निराश्ापूर्णं वातावरण में, 
समान रूप से इसे अपने साथ पाया है। युखानुभूति-जन्य श्रतिविब्यास भ्रौर 
दुःखानुभूति-जन्य अविश्वास के सांघातिक ग्राघातों से अपने आपको बचा पाने 
में भी मुझे सबसे अधिक सहयोग इसीसे प्राप्त हुमा है । मुझे न केवल श्रपना 
ही सुख-दुःख इस ओर प्रेरित करता रहा है, अपितु दूसरों का सुख-दुःस भो 
मेरी अपनी अनुभूति के क्षेत्र में श्राता रहा है। मैंने ज्यों-ज्यों अपनी इन शअ्रनु- 
भूतियों का विश्लेषण करना चाहा है, त्यों-त्यों इस निर्णय के श्धिकाधिक निकट 
पहुंचा हूँ कि सुख-दुःख तथा सौन्दर्य-प्रसौन्‍्दर्य आदि की सभी परस्पर विरोत्री 
अनुभूतियां मूनतः एक ही होती हैँ । वे उतनी बाह्य वस्तु-सापैश्ञ नहीं होती 
हैं, जितनी कि बहुध्ा मानली जाती हैं । पूर्व और पश्चिम दिशा का भेद अपने 
आपको केन्द्र मानकर ही तो वना लिया जाता है ; अ्रन्यथा हर पूर्व मे पश्चिम 
दिशा का तथा हर पश्चिम में पूर्व दिया का ब्रश्लित्य स्वभाव: विद्यमान रहता 
ही है। मेरे विचार से हर दृश्य में कुछ न कुछ अदृश्य भी टिपा रहता है । 
उसे खोजने तथा परखने की दृष्टि वने तो हर साधारण में असावारणता के माथ 
तथा हर असाधा रण में साधारण के दर्शन सम्मिलित रूप से होते लगें। ।फर 
किसी भी विपय का एक्रांगी दृष्टिकोग मिटकर स्वातीण दृष्टिकोण वन जाए; 
जो कि वास्तविकता तक पहुँचने के लिए अत्यन्त श्रावश्यक होता है। उस 
स्थिति में हमारे लिए पुष्प भाराववत लता की कोमलता ही मोहक नहीं रह 


जाती, अपितु सर्वस्व-दान की गहन मूकता लिए अ्रवस्थित स्थाणु की निलिप्तता 
भी उत्तनी ही मोहक वन सकती है। 


हि में कविता करता हूँ, परन्तु ऐसा क्यों करता हूँ, इसका कोई भीधा उत्तर 
मेरे पास नहीं है । पूर्वाचार्यों द्वारा विश्लिप्ट उद्देश्यों के आधार पर सोचता हैं 
तो पाता हू कि मैं 'स्वान्त:सुख्ाय' लिखता हु, परन्तु मन में यह प्रशन भी उठा 
करता हैं कि सुख किसे कहा जाए ? कभी-कभी सुख का मार्ग घुटन शरीर 
वेदना मेँ से होकर भी तो गुजरता है। भावों को घद्दों के धरातल पर उतारते 
समय कई वार कठिनाई का अनुभव होता है । जब तक भावात्मकता का भाषा के 
ससार में अवतरण नहीं हो जाता, तद्र तक एक श्रव्यवत घुटन या पीड़ा का-मा 
६६20 होता रहता है | फोड़े में होने वाली कहु पीड़ा जैसी तो यह निदचय 
ही नहीं होती, फिर भी इसे पीड़ा से विलकुल भिन्‍न कहने का भी साहस नहीं 


होता । इसकी भिन्‍न जात्तीयता को देखते हुए मैं इसे 'मथुर-पीड़ा कहना 
चाहूँगा। इसकी तुलना शायद प्रसव-तीड़ा से ही हो सकती है। “शायद इसलिए 
कि एक का तो मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है, दूसरी का नहीं । इस पीड़ा का मादवुर्य 
जिस सुख की स॒प्टि करता है, वह श्रन्त:करण को प्रीणित करने वाला होता 
है । उस सुख से श्रन्य जन लाभान्वित हो भी सकते हैं और नहीं भी, पर 
स्वास्त:सुख' तो निस्संदेह होता ही है। 


प्रस्तुत पुस्तक 'आवत्ते' से पूर्व मेरा एक कविता-संग्रह 'मंथना नाम से 
प्रकाशित हो चुका है । यह दूसरा संग्रह है। इसमें मंथन के बाद की ६१ कविताएं 
संग्रहीत हैं। इन रचनाओं का समय वि० सं० २०१६ भाद्वव शुक्ला ८ से 
२०१७ पोप कृष्णा ३ तक का है । इसमें भी अधिकांश कविताएं शेष के पांच 
महीनों की हैं । पूर्व के दश महीनों की तो केवल ६ कविताएं ही हैं। 'तेराप॑य 
दिशताब्दी' की स्मृति में मैंने इसे लिखा है और आज महामहिम श्राचाय श्री 
तुलसी के 'धवल-समारोह' के अ्रवसर पर सहृदय-वर्ग के सम्मुख उपस्थित कर रहा 
हूँ । इस संग्रह का मेरे लिए जो मुल्य है, वही अन्य सभी के लिए भी होना 
चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है । ऐसा आग्रह करने का मुझे; कोई श्रधिकार 
भी नहीं है । फिर भी मूल्यांकन विययक जिजासा का होना तो स्वाभाविक ही 
है । श्राश्षा करता हूँ कि सुनजन अपने विभिन्‍न विचार-कपोपलों पर कसकर 


इसका यथोचित मूल्यांकन करेंगे । 


सं० २०१८ शान्ति-निकेतन “--पुनि बृद्धमतल 
गंगाशहर 


अलुक्रम 


१. आवर्त्तों की कण कहानी है 
२. लहर सागर के हृदय की विवधता है 
मेरे ही प्रतिविम्ब मुझे. ये क्यों भटकाने है ” 
४. जीवन परछाई-सा दिखलाई देता है 
५, घारा की आाणा है अपनी ; तट की प्रपनी प्यास है 
६. तन की हलचल से यह मन की हलचल बहुत वही है 
७. मैं अपने में एक नया निर्माण लिए चलता हूं 
८, हर क्षण मेरा, मैं क्षण का हूँ 
६. मानस का उल्लास मुखर कब हो पाएगा * 
१०. तिमिर के प्राकार कितने ही बनाग्रो 
११, नदियों के वहते पानी को रोक रहे, लेकिन 
२. हर मनुहार खोजती मुभकों, पर मैं बहके ने पाया 
१३. मेरा पथ ; मेरे पैरों की वाट निह्ठारा करता 
१४. मेरे पैरों में मेरी ही गति का वैभव रह जाने दो 
१५. मन के तार कसो ; पर इसना घ्यान रसों ; मे दृद ने जाए 
१६. अपनी कमियों का लेखा करने बैठा तथ है 
१७. मेरे गीत ; किसी के मन में प्रीत जगाएंगे 
१८. जो नभ के हैं फूल ; वही धरनी के तारे 
१६. अ्रन्तरिक्ष के श्रतिथि आ्राज धरती पर झ्राए [ 
२०. तुम अनन्त नभ का विस्तार नापने मे पह 
मन मेरा है; तन भी मेरा 
तब में रही घून्यता जब तक नहीं भरेगी 
तम से भा प्यार कझगा 
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२५. नभ का यह विस्तार सकल ही मन का विस्तार लिए है 
२६. मैंने अपना जीवन श्रव तक मौन विताया है 

२७. आज अमा की अंधियारी में 

२८. रजनी का यह मौन सदा ही मुझको खलता है 
२९. स्वप्न भी आकार लेते हैं 

२०. घटती-बढ़ती मूल्य कल्पना 

३१. ज्योत्ति का आह्वान करता हूँ 

३२९. चरण ज्योत्स्ना के जहाँ पर हैं टिके 
३३. गगन भुका जब धरती पर बादल वनकर 
३४, मेरे जीवित विश्वासों के ये बादल हैं 
३५. फूल श्रन्य है, शूल अन्य है, पर दोनों का मूल एक है 
३६. मान्य धरा को हैं सीमाएं 
३७. भन के नभ में उड़े जा रहे 
३८. चिन्तन के स्वर मृक हो गए 
३६९. जीवन की धारा के पथ में ये श्रावत्त वहुत पाते हैँ 
४०. मधु की लेकर ओट ; गरल-व्यापार यहां चलता है 
४१, गहन हों जब प्रइन ; उत्तर सहज कर दो 
४२. मैं तो बीहड़ में भी एकाकी चल लूगा 
४१. मेरी छाया बहुत बड़ी हो सकती है ; लेकिन 
४४. मेरे मन की बात तुम्हारे मन ने पहचानी 

४५. जीवन का पथ बहुत घुमाव लिए चलता है 

४६. मुझे नहीं वरदान चाहिए भर नहीं भ्रभिशाप 
४७, सुलगती कव तक रहोगी कामनाओ्रों ! 

४८, पर मन के परत खोलकर मत देखो तुम 

४६. सुप्त लहरों को पवन ने है जगाया 

५०, सलिल में लहरें उठा करती सहस्रों 

५१, बीज को विस्तार का पथ तव मिला है 

५२. छाया का विश्वास न कोई कर पाता है 

५३. सांध्य-तारा टिमटिमाता-सा बा पर आाँकता है 

प४, श्रव धरती पर विद्युत के नव दीप जलेंगे 


२५. 
३६- 
शड. 
प्र्८, 
५६. 
मेरी आँखों में अ्लसाई रजनी सोई है 
६१. 


मन के नभ पर ये काले बादल छा जाते है 

तुम वसुधा पर सुधा सींचते रहते हो 

मेरे जीवन को छलनाएं बाँध न पाएंगी 

हर विनाश अपने में नव निर्माण लिए श्राता है 

धरती को प्यास लगेगी तो सावन खुद ही आा जायेगा 


मन की आग प्रांख के आंसू चनकर वह जाती है 


१०६ 
१०८ 
११० 
११२ 
११४ 
११६ 
११७ 


आवत्तों की करुण कहानी है। 
घुटन और आवेग लिए मन में, 
यहां उफनती विवश जवानी (है। 


सीमाएं निस्सीम न हो पाई, 

यही यहां की एक समस्या है, 

कुटिल हृदय के पास गोप्य इतना-- 

कि हर हलचल असूर्यपश्या है, « 
गति का रुकना वहुत असम्भव है, 
किन्तु मोड़ने में आसानी है। 
झावत्तों की करुण कहानी है। 


सरलता उत्तम जीवन-पथ रहे, 

किन्तु कुटिलता पर वह जीती है, 

जिसने कुछ भी नहीं घुमाव लिया, 

उससे तुम पूछो; कया वीती है ? 
पथ-रोघक से टकराओ, लेकिन, 
यहां तुम्हारी दिशा अजानी है। 
आवत्तों की करण कहानी है। 


मत खोलो पीड़ा का अवगुण्ठन, 

विकल हुए जगलोचन भांकेंगे, 

अपने मन में छिपी कलुषता को, 

उसके जीवन-क्षण पर आझआंकेंगे, 
हर रहस्य के सिर पर नाच रहे-- 
आलोड़न की व्यथा पुरानी है। 
आवत्तों की करुण कहानी है। 


थामला 
सं० २०१७ मृगसर छुक्‍ला ११ 


लहर सागर के हृदय को विवशता है । 


धिरकते ये प्राण; पर गम्भीरता के, 

गरल में अपमृत्यु ने सहसा ड्बोये, 

हो उठा प्रतिवाद उतना ही भयंकर, 

व्यथित सागर के दूगों को जो भिगोये, 
इसलिए तल को विकलसी मूकता पर, 
मुखर यह नर्तव; विजय वन विहंसता है। 
लहर सागर के हृदय की विवश्ञता है। 


छलक गागर के हृदय को विवशता है। 


पत्तरतता जबव-जब कठितता से घिरों है, 

तब विपादों की कहानी उभर आई, 

हर सुजनता की उमड़ती वेदना के, 

आंसुश्रों से चुनरी भू की नहाई 
पूर्णंता की जिस कमी ने घुटन दी है, 
यह उसीके स्फोट की ही विरसता है। 
छलक गागर के हृदय को विवशता है। 


ग्रादत्तें ] ह ि 


रुदन मानव के हृदय की विवशता है। 


जवकि पीड़ा ने प्रणयय की याचना की, 
स्वप्न-शिशुओं ने सहारे को पुकारा, 
किन्तु तब आसक्त क्रीड़ा से हुआ मन, 
दर्पष को ऊंचा उठाकर के दुलारा, 
ञ्राज जब निष्कर्ष बुभने को हुए हैं 
जलद परश्चात्ताप का यह वरसता हूं। 
रुदन मानव के हृदय की विवद्ता है। 


राजनगर 
सं० २०१७ भाद्रव कृष्णा ६ 


३: 


मेरे ही प्रतिविम्ब मुझे ये क्‍यों भटकाते हैं? 
मैं ग्रहत; किन्तु ये मुभमें हत जगाते हैं। 


जव-जव देखा; तभी मुकुर ने मुर्भा चिढ़ाया है, 

हर प्रकाश ने घटा-बढ़ा कर मुझे बताया है, 
छलनाओं का घेरा एक लिए ही चलता हूं, 
पता नहीं मैं उन्हें; या कि वे मुभे निभाते हैं। 
मेरे हो प्रतिविम्ब मुझे ये क्‍यों भटकाते हैं? 


यश अ्पयश के कितने परत चढ़े मु पर; न पता, 
मिट्टी ओढ़ रखो उसका क्या मूल्य वता सकता ? 
फिर भी यह जग; मेरा तोल-मोल करता रहता, 
अलग-अ्रलग हैं निकष; फलित फिर कव मिल पाते हैं ? 
मेरे ही प्रतिविम्ब मुझे ये क्‍यों भठकाते हैं? 


हर परछाई मेरे आवरणों की रेखा है, 

मेरी गहराई को उसमें किसने देखा है? 
ग्रांख न कोई भी मेरे तक पहुंच ग्रभी पाई, 
इसीलिए सव दूर खड़े अनुमान लगाते हैं। 
मेरे ही प्रतिविम्व मुझे ये क्‍यों भटकाते हैं? 


राजनगर 
स० २०१७ भाद्व शुक्‍्ता १५ 


आवर्त्त,] 


६] 


जीवन परछाई सा दिखलाई दैता है, 
पर मूल तत्त्व तो कहीं छिपा रह जाता है। 


आंखों में प्रतिविम्बित है जो रूप यहां पर, 
वह केवल व्यवहार हमारे विश्वासों का, 
, किन्तु छिपा जो उसमें ही कुछ है अ्रकत्प्य-सा, 
उसे न सुलका सका जाल यह निःइ्वासों का, 
स्मृत-विस्मृत से परे, अनवगाहित भाषा से, 
मूक मनन के कानों में कुछ कह जाता है । 
जीवन परछाई सा दिखलाई देता है, 
पर मूल तत्त्व तो कहीं छिपा रह जाता है। 


सत्य सरल है; किन्तु तर्क का मार्ग कुटिलतम, 
जिसे खोजने चले, उसे ही खो अ्राते है, 
और भृपा की मरु-मरीचिका सी सुपमा को, 
सहज मानकर अपनाने को ललचाते हैं 

इतना है उत्तप्त धरातल सन्देहों का, 

जहां कि हर विश्वास पिघल कर बह जावा # । 

जीवन परछाई सा दिखलाई देता ।हैं, 

पर मूल तत्त्व तो कहीं छिपा रह जाता है। 
[ध्रार्त 


विपदाओं का भार वहन करते-करते ही, 

उन्हें अभिन्‍न स्वयं से मान लिया जाता है, 

आधातों को सहलाने का समय मिले; वस 

इतने में सारा सुख जान लिया जाता है, 
स्वप्न घिरे रहते आंखों के अन्तरिक्ष में, 
जागृति का उल्लास विवश हो ढह जाता है। 
जीवन परछाई सा दिखलाई देता है, 
पर मूल तत्त्व तो कहीं छिपा रह जाता है। 


नयावाजार, दिल्‍ली 
सं० २०१६ भाद्रव शुक्ला ८ 


आदत्त ] 


[७ 


धारा की आशा है अभ्रपनी ; तठ को अपनी प्यास है , 
दोनों चिर-साथी ; फिर भो अपना-अपना विश्वास है। 


अनजाना परदेशी कोई 
लक्ष्य बना है धार का, 
मौन खड़ा तट, देख रहा है 
अवसर अपने प्यार का, 
तन से जिज्तने निकट यहां, 
मन से उतने ही दूर हैं, 
अपनी-अपनी सोमाओों में 
दोनों ही मजबूर हैं 
हर उच्छुवास विवश अपने में पाल रहा निःश्वास है। 
धारा की आशा है श्रपनी ; तट की गब्रपनी प्याम £ 
दोनों चिर-साथी | फिर भी अपना-्य्पता विश्वास दे! 
[ध्रावर्त 


दर] 


चलने का संकल्प किए 
यह धार चलो ही जा रही, 
हर पग पर तट को मर्यादा 
रोक लगाती आआ रही, 
मनुहारों का यह व्यवहार 
न जाने कवसे चल रहा, 
साक्षी बनकर काल; न जाने 
यों ही कबसे छल रहा, 
हर प्रणणी के जीवन का यह धुघला सा इतिहास है। 
धारा की झ्राशा है अपनी ; तठ की अपनी प्यास है, 
दोनों चिर-साथी ; फिर भी अपना-अ्रपना विश्वास है। 


स्वयं धार के हर इंगित पर 
तट घुल-घुल कर वह गया, 
फिर भी हर आ्राघात मूत्त वन 
मन पर अंकित रह गया, 
युगों-युगों का घाव हरा यह 
अ्रव तक सूख न पा रहा, 
पता न रह-रह कर क्यों कोई 
इन्हें यहां बहका रहा ? 
एक विपाद हुआ दोनों का, श्रलग रहा उल्लास है। 
धारा की आशा है अपनी ; तट की अपनी प्यास है 
दोनों चिर-साथी ; फिर भी अपना-अ्रपना विश्वास है। 


नयावाजार, दिल्‍ली 
स० २०१६ भाद्रव शुक्ला १५ 


आवच् ] 


[६ 


तन की हलचल से यह मन की हलचल बहुत बड़ी है। 


युग-युग से तम॒ घिरा धरा पर, 

किन्तु ज्योति कब हारी ? 

ढंकती रही राख हरदम ही, 

पर न॒ बुझी वचिनगारी, 
चिर-मूर्छा से सुखद चेतना की लघु एक घड़ी है। 
तन की हलचल से यह मन की हलचल बहुत बड़ी है । 


मंजिल वहुत दूर है; पर 

गति हार नहीं खाएगी, 

मौत भले मर जाय ; जिन्दगी 

कभी ने मर पाएगी, 
कुटिल प्रकृति की बांह, ग्राज पौरुष ने फिर पकट्री है 
तन की हलचल से यह मन की हलचल बहुत बड़ा ह़। 
[ ब्रावर्त 


१०] 


आयामों में कभी महत्ता 

सीमित हो न सकेगी, 

घिरें परिधियां ; किन्तु 

केन्द्र की सत्ता नहीं झरुक्ेगी, 
है भ्रदृश्य कुछ ; जिसमें सब दृश्यों की स्थिति जकड़ी है। 
तन की हलचल से यह मन की हलचल बहुत बड़ी है॥। 


भयावाजार, दिल्‍ली 
सं० २०१६ कार्ततक शुक्ला २ 


भ्रावत्ते] [१ 


मैं अपने में एक नया निर्माण लिए चलता हूँ, 
सबके लिए समान समपित प्राण लिए जलता हूं। 


हर जीवन; नव आशाओं का 
महल बनाया करता, 
हर विश्वास ; वढ़े पग का 
उत्साह बढ़ाया करता, 
मेरा यह उच्छवास मुमे 
बहुधा पूछा करता है 
क्‍यों मैं उस जैसा ही प्रिय 
नि:डवास बताया करता ? 
अब दुराव से दूर सदा ही 
रहता है मेरा मन, ;ल्‍ 
क्योंकि वन गया मैं खुद ही इस युग की बत्सलता हू । 
मैं अपने में एक नया निर्माण लिंग चलता हू । 
सबके लिए समान समर्थित प्राण लिए जलता हूँ 
२२] [प्राइ* 


सुख का जो पीयूष यहां के 


प्राणों. पर 


छाया है, 


होकर दुःख का गरल ग्राज वह 


फिर सम्मुख 


आया हैं, 

मुझसे पूछ रहे हो तुम 
सुख-दुख की. पब्निाषाएं, 
किन्तु उभग्र को मैंने तो 
समरूप सदा पाया है 


थाह ने मिल पाये घायद 
तुमको मेरी भाषा का, 


तुम चंचलता कह सकते ; पर मैं तो निश्चलता हूं। 
मैं अपने में एक नया निर्माण लिए चलना हूं। 
सबके लिए समान समर्पित प्राण लिए जलता 


£ 
रे 


धरती को नीली छत पर ये 


जितने नखत 


मन की गहराई में 


ही संकल्प 


में तत्पर 


ह। 

जड़े है 

मे उतने 

पड़े. है, 
पूछ रही है. मु्के ; लजोलो 
सीमाएं नत-मस्तवा, 


ये असीम के देव ; द्वार पर 
आकर कौन खडे हैं? 
स्वागत्त को ; 


पर मन का वन्धन कहता है-- 


अनजाने में पाल रहा अपनी ही निर्वलता 
मैं अ्रपने में एक नथा निर्माण लिए चलता 
सबके लिए समात समपित प्राण लिए जलता 


सुनानगढ़ 
सें० २०१६ चंत्र कृष्णा ६ 


आवत्त] 


7259. 75५. ?स्प. 


हर क्षण मेरा, मैं क्षण का हूं। 
युग के इस सागर के जल का, 
हर कण मेरा, मैं कण का हुं। 


वहुत समागत, बहुत अनागत , 
किन्तु एक क्षण विद्यमान है, 
भुक्त अभुक्त बहुत हैं; फिर भी 
मुझे तृप्ति का एक ज्ञाव है। 
मेरी इच्छाओं, श्राशाओं का जो चाहो भाष्य करो तुम, 
किन्तु सूत्र रचने वाला यह, 
हर प्रण मेरा, मैं प्रण का हूं। 
हर क्षण मेरा, मैं क्षण का हूं। 


रिसते हैं कुछ घाव हृदय के, 
ओर टीसते कुछ छठे से, 
पर मुभकोा अब लगते हैं बे-- 
सारे अनुभव ही जूठे से 
मेरी पीड़ा से कातर तुम, मुझे भयातुर कर न सकोगे, 
समझा लिया है मैंने तो अब, 
हर ब्रण मेरा, मैं ब्रण का हूं। 
हर क्षण मेरा, मैं क्षण का हूं। 
-श्ड] आावत् 


जीवन का सम्मान भले ही 
मैंने पाया हो अपने में, 
सम्मानों का जीवन तो फिर 
देख न॒ पाया हूं सपने "में 
जो कुछ मैंने यहां पा लिया; उसको तुम अधिकार कहोगे, 
पर मैं तो कहता; जीवन का 
हर रण मेरा, मैं रण का हूं। 
हर क्षण मेरा, मैं क्षण का हुं। 


गोगुन्दा 
सं० २०१७ ज्येष्ठ शुक्ला ६ 


आचत्त | 


मानस का उल्लास मुखर कब हो पाएगा ? 
जबकि उसे हर पग पर सुख-दुख उलभाएगा। 


र्वप्नों का संसार मधुरता से आप्लावित , 

किन्तु जागरण उसे न छू पाता है तिल भर, 

नयनों का सम्मिलन यहां क्षण में कहता जो; 

वाणी का व्यवहार न कह पाता जीवन भर , 
मन की गति से है न अलंष्य यहां कोई भी , 
किन्तु विवशता तन ग्रपनी कब धो पाएगा ? 
मानस का उल्लास मुखर केव हो पाएगा ? 
जबकि उसे हर पग पर सुख-डुख उलभाएगा । 


चिन्ताओों के जलद वर्स जाते हैं जितना, 
आंसू की यह धार कहां जतला पायेगी ? 
झ्रावेगों की भेका के आघात भयंकर , 


सहनशीलता किन-किंन को सहला पाएगी ? 
अन्तर' सदा 'वहिर' से आदत होता ही हैं» 


आंखों का प्रत्यक्ष वहां पर खो जाएगा। 
मानस का उल्लास मुखर #व हो पाएगा ! 
जबकि उसे हर पग पर सुख-ढुख उलभाएंगा। 

[त्रावत्तं 


१६] 


नह 


हर इंगित के नीचे मूक भाव इसने हैं, 

ये संकेत उन्हें न अंक में भर पाएंगे, 

हर स्पन्दन के प्रेरक सूत्रों का अवगाहन , 

ये विवेक के हाथ कहां तक कर पाएंगे ? 
जीवन की हर रेखा गहरी और गहन है, 
दर्शन का छुविकार न अंकन कर पाएगा। 
मानस का उल्लास मुखर कब हो पाएगा? 
जबकि उसे हर पग्र पर सुख-दुख उलभाएगा। 


नपावाजार, दिल्‍ली 
सं० २०१६ भसाघ कृष्णा १० 


४१०: 


तिमिर के प्राकार कितने ही बनाओरो, 
किन्तु क्या श्रालोक रोका जा सकेगा ? 


जिन्दगी के प्रइन गहरे हैं बहुत ही, 

उत्तरों की खोज गहरी हो न पाई, 

जो धंसा जितने सलिल में, वस उसीने 

ज्ञान की सीमा वहीं तक ही बनाई, 
शौर आगे क्‍या छिपा; किसको पता है ? 
पर गवेषक को न टोका जा सकेगा। 
तिमिर के प्राकार कितने ही वनाओ्रो, 
' किन्तु क्या आलोक रोका जा सकेगा ? 


जाल शब्दों का बिछाया जा रहा है, 

अर्थ का पंछी उसीमें फंस रहा है, 

वात जीवन-मृत्यु की उसके निकट है, 

किन्तु लुब्धक इस दशा पर हंस रहा है, 
सत्य को सौ-सों तरह चाहे ढंको तुम, 
पर न आखिर वितथ पोखा जा सकेगा। 
तिमिर के प्राकार कितने ही बनाओ, 
किन्तु क्या आलोक रोका जा सकेगा ? 

श्८] झवत्त 


वात मन की स्वयं मन ही समभतता है, 

तुम उसे चाहे छिपाओ; या वताश्रो, 

रो रहे हो क्‍यों स्वयं की पीड़ लेकर ? 

आंख के मोती न यों भू पर गिराओो, 
आग कितनी ही प्रवल हो; पर न उसमें, 
मनुज का विश्वास भोंका जा सकेगा । 
तिमिर के प्राकार कितने ही बनाओ, 
किन्तु क्या आलोक रोका जा सकेगा ? 


राजनगर 
सं० २०१७ श्रावण कृष्णा ६ 


४११५: 


नदियों के; बहते पानी को रोक रहे, लेकिन 
नींव बांध की ध्यान रखो; कमजोर न रह जाए। 


केवल गति-श्रवरोध कहीं भी भला नहीं होता, 
निरुदेश्य क्‍यों रुके चेतना का वहता सोता ? 
रोको; यदि तुम उसे व्यवस्थित गति दे सकते हो, 
पहले से भी अधिक काम उससे ले सकते हो, 
संग्रह तुमको बहुत सुखद हो सकता है, लेकिन 
ध्यान रखो; उससे न किसी का घर ही ढह जाए। 
नदियों के बहते पानी को रोक रहे, लेकिन 
नींव बांध की ध्यान रखो; कमजोर न॑ रह जाए। 


वूद बूंद कर जलद यहां धरती को जो देता, 
नव-जीवन उसमें अंकुर का रूप यहां लेता, 
इसीलिए तुम शक्ति-ल्लोत जल के गुण गते हो, 
किन्तु नियंत्रण में लेने को भी ललचाते हो, 
करो समृहित शक्ति और उसका दोहन, लेकिन 
ध्यान रखो; उसमें जीवित आदश न वह जाए। 
नदियों के बहते पानी को रोक रहे, लेकिन 
नींव बांध की ध्यान रखो; कमजोर न रह जाए। 
२०] [धावर्त्त 


देख रहे हो तुम; ये लहरें उठ-उठ आओआती हैं, 
मुक्ति-हेतु बन्धन से फिर-फिर जो ठकराती हैं, 
भय-विजडित सी भींत मौत से कवलित हो जाती, 
अमर लहर की नव्य चेतना भिगो-भिगो जाती, 
जड़-चेतन संघर्ष चला हो करता है, लेकिन 
ध्यान रखों; जग हार-जीत को एक न कह जाए। 
नदियों के बहते पानी को रोक रहे, लेकिन 
नींव बांध की ध्यान रखो; कमजोर न रह जाए। 


राजनगर 
सं० २०१७ श्रावण कृष्णा १५ 


* १२: 


हर मनृहार खोजती मुझको, पर मैं वहक त पाया, 
मेरी भूलों ने ही मन को इतना सजग बनाया। 


र्भ में तिमिर घिरा; तो तारकगण ने ज्योति विसेरी, 

दाप जल उठे; जबकि धरा पर छाई रात अख्धेरी, 

उठा ज्योति को ऊपर; अन्तिम क्षण तक स्नेह जला है, 

किन्तु वहीं पर परछाई बन; तम निर्भीक पला है, 
इसीलिए तो कहां अभी तक साध्य पूर्ण हो पाया। 
हर मनुहार खोजती मुभको, पर मैं बहक न पाया, 
मैरी भूलों ने ही मं को इतना सजग बनावा। 


वबहते जल को हर ढलाव ने अपनी दिशा वताई, 

हर सम्भव शोपण के मुख पर हरियाली मुस्काई, 

जीवत ने पंग्र-पय पर देखा अपना घोर पराभव, 

कुटिल मृत्यु ही जुटा रही थी निर्भय होकर वैभव, 
किस न्यायालय ने संतप्त हृदय को धैर्य वंधाया। 
हर मनुहार खोजती मुकको, पर मैं वहक न पामा, 
मेरी भूलों ने ही मत को इतना सजग बताया 

२२] 33 


विश्वासों ने किया निमंत्रित मुझे यहां घरती पर, 

किन्तु मिले स्वागत में मुकको खुले संशयों के घर, 

मैं सशंक सा खोज रहा हूं, किधर मार्ग है मेरा ? 

जिघर गया हुं; उधर मिला है मुझे अ्रकल्पित घेरा, 
पूछा जिसको; उसने ही अपना विश्वास दिलाया। 
हर मनुहार खोजती मुभको, पर मैं वहक त पाया, 
मेरी भूलों ने ही मत को इतना सजग बताया। 


राजनगर 
सं० २०१७ श्रावण शुक्ला ३ 


न 





* १३: 


मेरा पथ; मेरे पैरों की वाट निहारा करता, 
मेरा साहस; कांटों का व्याघात बुहारा करता ) 


जीवन को हर ड्गर बड़े बीहड़ में से जाती है 

ल्षितिज पार से हर विकास की प्रतिध्वनि सी आती है, 

इसी एक आकर्षण से ये पैर उधर बढ़ते हैं, 

और ग्रसंभव के गिरि की चोटी पर भी चढ़ते हैं, 
मेरा अ्रथ' मेरी 'इति' का श्राधात सहारा करता। 
मेरा पथ; मेरे पैरों की बाद निहारा करता, 
मेरा साहस; कांटों का वध्याघात बुहारा करता। 


दर कहीं उद्दीप्त लक्ष्य का आमन्‍्त्रण आया है. 
पैरों के घर इसीलिए ही नवोल्लास छाया है 
गति के संबल पर जीने का इच्हें भेद आता है 


इसीलिए तो लक्ष्य स्वयं ही सम्मुख भुक जाता है 
इनका दढ़ संकल्प कहीं भी रंच न हारा करता। 


मेरा पथ; मेरे पैरों की बाठ निहारा करता, 
मेरा साहस; कॉर्टों का व्याघात बुहारा करता। 
२४] [्रावर्त 


मेरे पदचापों से पथ की सुप्त चेतना जाग्री, 

मेरे पद-चिह्नों ने उसको किया सहज अनुरागी, 

क्षण अतीत के विजयी वन; स्मरणीय हुए जीवन के, 

तव ही सुलझ रहे हैं धागे भावी की उलभन के, 
नहीं सन्धि को मेरा पौरुष हाथ पसारा करता। 
मेरा पथ; मेरे पैरों की वाट निहार करता, 
मेरा साहस; कांटों का व्याघात बुहारा करता। 


राजनगर 
सं० २०१७ श्रावण शुक्ला ६, 


«रू 


१४: 
मेरे पंरों में मेरी ही गति का वभव रह जाने दो। 


मेरा पथ है, मेरी मंजिल, 
मेरे ही ये पर चल रहे, 
मेरी बाघाश्ों से परिचित 
मेरे अनुभव दीप जल रहे, 
आभारी बनकर जीने का 
मुझ पर भार न यह लादो तुम, 
मेरी इच्छाओं को इतवा 
कसकर फिर से मत वांधो तुम, 
मेरे मन को मेरे ही भावों की भाषा कह जाने दो। 
मेरे पैरों में मेरी ही गति का वैभव रह जाने दो। 


बहुत थका हूं, वहुत चुका हूं, 
किर भी मुभमें वहुत शेष है 
मेरे हर स्पन्दत में तुमते 


देखा होगा नवोन्मेप है 
हर विकार को मैंने मेरे 


संस्कारों से कस डाला है 
हर आशंका को मैंने 
मेरे दरवाजे पर पाला हैं 
मेरा दर्द मुझे अपने ही हाथों से ठुम सहलान दो । 
मेरे पैरों में मेरी ही गति का वेभव रह जाने दो। 
२६] लझावर्त 


यह मेरा उच्छवास भटक कर 
फिर मृभमें ही आ जाता है, 
यह मेरा निःश्वास अटक कर 
फिर मेरे में छा जाता है, 
अव तक निष्फल नहीं गया है 
गुण मेरा ; भ्रवगुण भी मेरा, 
अपवादों ने ; श्राक्षेपों ने ; 
यद्यपि था प्रम-पग पर घेरा, 
भेरे तट को मेरी ही धारा में घुल-घुल वह जाने दी । 
मेरे पैरों में मेरी ही गति का वैभव रह जाने दो। 


] 


गोगन्दा 
सं० २०१७ ज्येष्ठ शुक्ला १३ 


४४५३४ 
मन के त्तार कसो ; पर इतना ध्यान रखो; ये टूट न जाएं। 


यदि ये शिथिल रहेंगे; तो स्वर 
नीरस होकर ही आएगा, 
तनिक कसोगे ; तो स्वर में 
माघुर्य लहर॒ ज्यों लहरायेगा, 
मृदु आघात तुम्हारे कर का 
इन सबको भंकृत कर देगा, 
निपट शून्य के अपरिमेय 
विवरों में नवजीवन भर देगा, 
लय छेड़ो अपनी ; पर इतना ध्यान रखो; स्वर छूट न जाएं। 
मन के तार कसो; पर इतना ध्यान रखो; ये टूट न जाएं। 


गायक ! तुम अपने जीवन में 

यह क्या कुण्ठा पाल रहे हो ? 

अपने से बढ़कर ; अ्पने- 

साधन में सत्ता ढाल रहे हो, 

परछाई में प्राणों का 

व्यामोह नहीं झोभा देता है, 

मधु घट में मधु रहे; किन्तु क्‍या 

वह उसका पद भी लेता है? 
घट तो मृन्मय हैं; परः इतना ध्यान रखो; ये फूट न जाएँ । 
मन के तार कसो; पर इतना ध्यान रखो; ये टूट न जाए । 

[श्रावर्त्त 


२८] 


गा सकते हो “? गाओो; 

जीवन गीत मौत से जूक पड़ेंगे, 

नहीं कल्पना ने भी देखे 

वेसे अनुभव सूक पड़ेंगे, 

अपने को विस्मृत होने देना ही-- 

मौत बुला लेना है, 

स्मृति के विषय रहो 

जीवन का यदि आस्वाद यहां लेना है, 
अनुभव दान करो; पर इतना ध्यान रखो; ये खूट न जाएं। 
मन के तार कसो; पर इतना ध्यान रखो; ये टूट न जाएं । 


राजनगर 
सं० २०१७ श्रावण कृष्णा ३ 


१६: 


अपनी कमियों का लेखा करने बैठा तव 
योरबसय जीवन का मोल समझ पाया हूं । 


परद्धाई की गुझछता को अपनी समझे था, 

हिन्तु जान पाया हूं भ्रव; वह तो घटती है, 

इ्द्रधनुप के सतरंगी वैभव की शोभा 

फेसनी ही आकर्षक हो ; अ्रखिर मिटती है, 
चंचल लहरों की थिरकन का हो दृश्य जहां, 
मैं समझा था कि वहीं पर जोवन रहता है, 
कुछ हो आवेश पूर्ण शब्दों का श्राडम्बर, 
बस वहीं क्रान्ति का स्वर धारा वन बहता है, 

पर मेरे मन के ये विश्वास न टदिक पाए, 

ग्रव मैं अनुमानों की पोल समझ पाया हूं। 

ग्पनी कमियों का लेखा करने बैठा तब 

गौरवमय जीवन का मोल समझ पाया हूं। 


नभ में छाए जलदों को मैंने समझा था, 
सबसे बढ़कर ये ही तो अवढर दाती हैं 
सागर की गुरु गंभीर हलचलों से जाना, 
दुनिया में इससे अधिक न कोई मानी है, 
३० | ह लावर्च 


सव कुछ यह आंखों का प्रत्यक्ष बना ही था, 

संशय करने को स्थान न कोई शेप रहा, 

पर मुझे पता क्या था कि आंख से भी आगे 

संसार एक तथ्यों का भिन्‍न अशेष रहा, 
जो देखा था उससे बिल्कुल उल्टा निकला , 
तब से ही तो निर्णय का तोल समझ पाया हूं । 
अपनी कमियों का लेखा करने बैठा तब 
गौरवमय जीवन का मोल समझ पाया हूं। 


टूटा नभ से तारा ; वह वहीं विलीन हुभा, 

इतना सा तो हर कोई देख लिया करता है, 

जो मरा, धरा से अपना नाता तोड़ गया, 

हर मानस ऐस। विश्वास किया करता है, 
टूटे तारे ने नई सृष्टि को मार्ग दिया, 
पदरिक्‍त मौत ने सदा जन्म के लिए किया, 
इसका विश्वास मुझे तो इतना गहरा हैं, 
जग के क्रम का आधार इसोने थाम लिया, 

जब पांव शोध के थकें, बोल सव मूक हुए, 

तव उदित हुए अनुभव का कोल समझ पाया हूं । 

अपनी कमियों का लेखा करने बैठा तब 

गौरवमय जीवन का मोल समभ पाया हूं । 


राजनगर 
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६७: 


मेरे गीत; किसीके मन में प्रीत जगाएंगे, 
जाने भ्रनजाने पथ पर भी मीत बनाएंगे ।) 


में गाता हूं; जब गाने को विवश हुआझा करता, 

मेरे मन का व्योम ; जगत की हलचल से भरता, 

भावों के बादल की घृुटन तरल होकर आती, 

प्यासी घरती वृद-वूद पी प्रीणित हो जाती, 
आजीवन ये इसी तरह से रीत निभाएंगे। 
मेरे गीत; किसीके मन में प्रीत जगाएंगे, 
जाने अनजाने पथ पर भी मीत बनाएंगे। 


सागर की गहराई सबके मन को भाती है, 

और ऊंचाई शैल-शिखर की भी ललचाती है, 

किसी एक को लें; तो स्वप्न अधूरा रह जाए 

मुक कठपना घुल-घुल कर शआ्रांसू सी वह जाए 
वर्तमान के प्रहदी ये; न अतीत कहाएंगे। 
मेरे गीत ; किसीके मन में प्रीत णगाएंगे 
जाने अ्रनजाने पथ पर भी मीत बनाएंगे। 


श्रावत्त | 
१२१] ; 


अपनी-अपनी वात सभी के मन को भाती है, 

हर कोई अपने जीवन का ही पखपाती है, 

तन के घावों से भी मत के घाव भयंकर हैं, 

प्रश्नों के ये समाधाव भी प्ररन निरन्तर हैं, 
दूषित पथ यह ; पर ये उसे पुनीत बनाएंगे। 
मेरे गीत; किसीके मन में प्रीत जगाएंगे, 
जाने श्रनजाने पथ पर भी मीत बनाएंगे। 
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आवत्त | [३३ 


; १८: 
जो नभ के हैं फूल ; वही घरती के तारे। 


हर सौन्दर्य ; अपेक्षित दूरी का श्रम्यासी, 

हेर विध्वारा ; स्वयं अपने में हो संन्यासी, 

हर चिन्तन के पंख कटे से ही होते हैं, 

हर विवेक के निर्णय अ्रध-जागे सोते हैं, 
जो होते अप्राप्य; उन्हें ही हृदय पुकारे। 
जो नभ के हैं फूल ; वही घरती के तारे । 


जीवन का एकानन्‍्त ; चाहता है कोलाहल, 

आशा चमक उठे ; जब घिरे निराशा-बादल, 

रूठे से सपने भी तो प्यारे लगते हैं, 

जबकि यहां के सभो यत्न हारे लगते हैं, 
पंख कल्पना के ही कृति ने सदा संवारे। 
जो नभ के हैं फूल ; वही धरती के तारे। 


गति का भार अगति ने हो तो वहन किया है, 
खुद प्रकाश ने तम को निज सीमान्त दिया है, 
जीवन का आग्रह ; हर मौत किया करती है, 


स्वयं रिक्‍्तता; किसी पूर्णता की धरती है, 
हर कोई के भिन्‍न यहां पर क्षितिज-किनारे। 


जो नभ के हैं फूल ; वही धरती के तारे। 


राजनगर 
सं० २: (७ भाद्रव कृष्णा ३ 
[झिवर्ते 


३४] 


: १६: 


अन्तरिक्ष के अतिथि आज घरती पर आए हैं, 
नई सृष्टि के लिए नया सन्देसा लाए हैं। 


'ल्षितिज छोर तक लगी कतारें नये विमानों की, 

संख्या बहुत बड़ी है अब तक के अभियानों की, 

विश्वजयी, पर-हित अ्रपना सर्वस्व बहते हैं, 

अपने जीवन का भी ये वलिदान चढ़ाते हैं, 
इसके आगमनों पर जग ने पलक विछाए हैं। 
अन्तरिक्ष के अतिथि आज घरती पर आए हैं। 


सं: स्‍्नाता घरतों नव वसना हो जाएगी, 

विविध प्रयूनों से अपना श्वगार समाएगो, 

यदि ये यहां न आते तो वह बन्घ्या रह जाती, 

दग्घ हृद$ को प्यास, सुधामय तृप्ति कहां पाती ? श़ 
चिर पोपित ये स्वप्त; सुखद आकृति ले पाए हैं। 
अन्तरिक्ष के अतिथि आज घर्तों पर आए हैं। 


खआावर्त ] [३५ 


द्दियों नी अन्यने की यह मंगल बेला है 


ए 


कं ढ 
दे 
दा 
4प 


इसीलिए हलचल है इतनी, इतना मं॑ला है, 
एकः नई गनुभूति उभरती सी शरमाती है, 
धर अपनी 


उसकी मथधुमगता प्राणों में घुल जाती है, है 
सिकुड़ गए क्षण, विश्वासों ने पर फीलाए हूं। 
ग्रन्तरिक्ष के अतिथि आज धरती पर आराए हैं। 
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तुम अनन्त नभ का विस्तार नापने से पहले, 
अपने मन का विस्तार नापलो तो अच्छा हो । 


आदिम युग से अब तक की ये सव जिन्नासाएं, 

जिन-जिन आयामों में विकसित होती आई हैं 

तुम समाधान उन सबका बाहर खोज रहे हो, 

पर वे तो निर्वाध इसी अन्तस्‌ में छाई हैं, 
ग्न्य सभी जग का आधार नापने से पहले, 
ब्रपने तन का आधार नापलो तो अच्छा हो। 
तुम अनन्त नभ का विस्तार नापने से पहले, 
अपने मन का विस्तार नापलो तो अच्छा हो। 


इस दृश्य जगत का सत्य सदा सत ही 
वस इसीलिए हर खोज उसे कऋुठला 
लेकिन अदृश्य की वात बहुत ही दूर 
मति को उसकी अल्पानुभूति इठला देती है, 
तुम पूर्ण सत्य का आकार नापने से पहले, 
इन स्वप्नों का आकार नापलो तो अच्छा हो। 
तुम अनन्त नभ का विस्तार नापने से पहले, 
अपने मन का विस्तार नापलो तो अच्छा हो। 
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झादर् ] [६७ 


जीवन के इन इबमग करते पैरों से तुमने, 

साहा है भनुमासन लगाना उसके गतिबल का, 

लिनगारी का बुभता-सा अस्तित्व निहारा ता, 

अम हो गया तुम्हें; उराकी निर्बलता के पल का, 
तुम विभूतियों का संसार नापने से पहले, 
ग्रपनी विभुता का द्वार नापलो तो अच्छा हो। 
तुम अनन्त नभ का विस्तार नापने से पहले, 
अपने मन का विस्तार नापलो तो अच्छा हो। 
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मन मेरा है; तन भी मेरा, 
दोनों की अ्रन्विति का साधक, 
यह सुन्दर जीवन भी मेरा। 


मने की गति है तेज बहुत ही, 
तन उसको न कभी पा सकता, 
पीछे यदि रह जाए; तो फिर 
जीवन का विश्वास न टिकता, 
चपल कल्पना पेंग. भरे; 
पर उसे मान्य बन्धन भी मेरा। 
मन मेरा है; तन भी मेरा। 


मन की प्यास वहुत गहरी है, 
पर छोटा है यह तन का घट, 
जीवन वहें सदा सरिता सा, 
दोनों हो सम्मान्य रहें तट, 
इसोलिए साकार हुआ है; 
निराकार चिन्तन भो मेरा। 
मन मेरा है; तन भी मेरा। 


सहरों का स्मित मुखरित; इसमें 
सागर बूंदों का ओआभारी, 
मन; श्रनुभव का केन्र बने तों, 
हेतु-भूत यह तन संसारी, 
हारय प्रभावक है जितना यह, 
उत्तना ही क्रन्‍्दन भी मेरा। 
मन मेरा है; तन भी मेरा। 


राजनगर 
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तल में रही शून्यता जब तक नहीं भरेगी, 
जल की घार स्वयं तव तक आवर्त बनेगी । 


धरती के मन में अभाव जो छिपे हुए हैं 

उन्हें न कोई आंख कभी देखा करती है, 

जब असह्य हो जाता है प्रिय जीवन भी यह, 

सभी और की घुटन विवशता से धिरती है, 
तव कोई प्रतिकार उभर कर आयेगा हो, 
उसकी सीमा अतिभ,वों का गत्ते बनेगी। 
तल में रही शुन्यता जब तक नहीं भरेगी, 
जल की धार स्वयं तव तक आवत्त बनेगी। 


वलिदानी लहरें उस ओर बढ़ा करती हैं 

जहां जरूरत आहुति को सबसे ब्रढ्कर है, 

यदि श्रभाव का घाव भरें उनके जीवन से, 

तो फिर उनके लिए मृत्यु भी यह चुखकर है, 
मिटे विपमता भूवल को यदि इतने से ही, 
तो यह आहुति सम-जीवन की झत्तं बनेगी । 
तल में रहो चून्यता जब तक नहीं भरेगी, 
जल की घार स्वयं तव तक गआदत्ते बनेगी । 


आदर्तें] [धर 


हर प्रभाव बुछ बलिदानों की प्यास लिए है, 

इसीलिए जग कतराकर उरासे चलता है, 

समाधान पाने को ग्रुग का प्रश्न खड़ा यह, 

धांर-मिचीनी का छल उसको कब छलता है ? 
जो जिजीविपा आज मचल कर रोक रही है, 
वही मृत्यु का हेतु विशाल विवर्त्त बनेगी। 
तल में रही शुन्यता जब तक नहीं भरेगी, 
जल की धार स्वयं तब तक आवर््त बनेगी । 


राजनगर 
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में तम से भी प्यार कहूंगा। 
प्राण-हीन से इन स्वष्नों में, 
जीवन का व्यापार भरूुंगा। 


यह समाज क्या ? एक सिन्धु है, 

जितना चाहों तुम मथ डालो, 

अपने ही श्रम के संवल पर, 

विप या फिर पीयूप निकालों, 

क्रदम-कदम पर मिल सकते हैं 

सुधा-भक्त तुमको घरती पर, 

गरल-पान को जो आग्रातुर हो, 

मैं जानू; यदि उसको पालो, 
गरल सुधा का भेद हरे-- 
उस मीरां को अवतरित करूंगा | 
मैं तम से भी प्यार कहूंगा। 


सुख-दुख दोनों उलट पलट कर, 
ग्पना सेल दिखा जाते हैं 
सुख सबका प्रिय पात्र बन गया, 
दुख से सारे घवराते हैं 
कौन कहेगा निर्भव होकर--- 
मैं दोनों का ही सेवक हूं ? 
मुझको अपने इस जीवन में, 
सुख जितने ही दुःख भाते हैं 
ग्रनासक्त मैं; दोनों का ही, 
जीवन में व्यवहार कहूंगा। 
में तम से भी प्यार करूंगा। 


भावत्त ] [४३ 


मेरी घुनिता; अनायास ही, 

कलुपष धरा का धो डालेगी, 

मेरी ऋजुता; सहज भाव से 

विजय कुटिलता पर पा लेगी, 

मेरे बविव्यासों की दृढ़ता; 

मुभे लक्ष्य तक ले जाएगी, 

मेरी समता; इस जीवन में 

मधुमय श्रद्धा को ढालेगी, 
तम-प्रकाश श्रद्वत बनेंगे, 
में तव उपसंहार करूंगा। 
में तम से भी प्यार करूँगा। 
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मेरे जीवन को लघुता को अपनी ग्रुरुता से मत तोलो । 
संद्यय के कलुपित हाथों से यह श्रद्धा की गांठ न खोलो। 


बे 


में मेरे ही संस्कारों को 
लेकर इस घरती पर आया. 
उपादान के परिणामों ने 
जैसा चाहा; मुर्के बनाया, 
तुम मेरे में फलित देखना 
चाहते हो अपने भावों को, 
पर मुभको स्वीकार नहीं यह; तुम अपना मानस ठंटोलों। 
मेरे जीवन को लघुता को अपनी ग्रुरुता से मत तोलो। 


मुकको मेरी मधुमयता का 
आ्रामंत्र० मिलता रहता है 
मुर्के नहीं परवाह कि कोई 
इसको विपमयता कहता है, 
जो कुछ भी हो; मेरे मन में 
उसका हो आनन्द भरा है 
तुम मेरे मघुमय दिप में यों अपना विपमय मथु मत घोलो । 


मेरे जीवन की लघुता को अपनी युढुता से मत तोलो। 


आवत्तं] [धश 


जीवन के पथ पर मेरा पग 
प्रभम वार जब बढ़ने को था, 
उसके दुरसाहस की गाथा 
जग यह उद्यत पढ़ने को था, 
मेरी एक प्रगति पर शत-शत 
अभिशापों ने वार किया है, 
पर प्रव मेरी सक्रियता में अ्रपनी सब कुण्ठाएं घोली। 
मेरे जीवन की लघृता को अपनी ग्रुरुता से मत तोलो। 


“राजनगर 
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:श५: 


नभ का यह विस्तार सकल ही इस मन का विस्तार लिए है । 
चमक रहे जो तारे; वे सब नयनों का ही प्यार लिए हैं। 


तुम तम को आमंत्रित करते, 
पर मैं ज्योत्स्ना ले आता हूं, 
तुम छाया के घर जाते हो, 
में आ्रातप को सहलाता हूँ, 

तुमने जिसकों छोड़ दिया हैं, 

मैंने उसको भी अपनाया, 
निराधार हर कोई मेरे प्राणों का आधार लिए है। 
सभ का यह विस्तार सकल ही इस मन का विस्तार लिए है | 


हर ऊपर उठने वाले को 
जगत गिराना ही चाहेगा, 
गिरने वालों की लवुता से 
कौन नहीं मन वहलाएगा ? 
पर मैंने तो जान रखा है-- 
गिरने दाले उठ सकते हैं 
इसोलिए “निर्वाण नहीं: मेरा अनुभव “ संसार लिए है। 
नन का यह विस्तार सकल ही इस मन का विस्तार लिए है। 


झादत्त ] [४७ 


तुम अपनों में लोज रहे हा-- 
थायद कोई मिले पराया, 
द्रन्द्त चाहिए तुम्हें; किन्तु 
गैने निज को निद्र न्द्र बनाया, 
मैंने जो देखा है। उसको ' 
आंखें देख नहीं पाएंगी, 
मेरे परमार्थों का ही यह सारा जग व्यवहार लिए है। 
नभ का यह विस्तार सकल ही इस मन का विस्तार लिए है। 
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लि 


:श६: 


मैंने अपना जीवन अ्व तक मौन विताया हैं, 
क्यों ग्रव मन का दर्दे उभर कर ऊपर आया है ! 


तम का गुरुतर भार सदा हो 
सिर पर ढोया है 
अपने सपनों को आंसू के 
जल में घोया हैं 

ऐसा वधिर मिला जग; जो 

कह जाए सुने नहीं, 

अपने घाव दिखाए; 

देख न पाए और कहीं 
इसी लिए तो प्यार निभाता 
एक पहली है 
पर मैंने खुद को उसके 
अनुरूप वनाया है । 

मैंने अपना जीवन अब तक मौन विताया है । 


झावत्तं] * [द६ 


नयन स्रोत बन बहे; 

किसीने तनिक नहीं देखा, 

किन्तु जरा मुस्काये; तब 

लेने आए लेखा, 
अपने-अपने घाव सभीके, 
अ्रपनी पीड़ा है, 
ग्रावर॒णों में छिपी 
राभी की नंगी नब्रीड़ा है, 

छेद पराए खोल रहे सब, 

अपने ढंकते हैं 

इस असमंजसता को यह मन 

समझ न पाया है 

मैंने अपना जीवन अ्रव तक मौन विताया है । 


चिन्तन; विजन मांगता, 
प्र मैं भीड़ लगाता हूं, 
रोता रहे हृदय अन्दर, , 
ऊपर मुस्काता हुं, 
सभी विवद्यताएं मेरे पर 
बन्धन डाल रहीं, 
मैं एकाकी; ये मुभमें 
निज भाषा ढाल रहीं, 
मैं किसका सम्मान करूं ? 
किसका अपमान करूं ? 
जलते अ्रंगारे सा प्रदइन 
नहीं बुर पाया है । 
मैंने अपना जीवन अब तक मौन विताया है । 
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५०] 


:२७: 


आज श्रमा को अंधियारों में 
दीपक का उद्योत सिहरता। 
पर अनजाना स्नेह किसी का 
फिर-फिर जीवन आया भरता। 


नम श्रनन्त है, ज्योति स्वल्प है 
पर साहस की बात वही है, 
जनता यबाचक बन प्रकाश की 
इमोलिए तो द्वार खड़ी है 


जीवन की भगुर सोमाएं 

किन्तु सभीके साथ लगी हैं, 

यही प्रति का नियम मु्के तो वार बार है रहा अखरता। 
आज अमा को अंधियारी में 
दीपक का उद्योत सिहसत्ता। 


तम न किसीके लिए सुखद है 
ज्योति सभीको रही प्रेव है 
दोप प्रज्वलित रहे-पही बस 
जीवन का सर्वान्न धेय हैं 
दुमने मरने में मुझको तो 
अन्तर कोई नजर 


रन आता, 
इसोलिए प्रन्तिम सांसों तक्त इस जीवन का तेज निश्चरता। 
आज अमा की अंबियारी में 
दीपक का उद्योत्त सिहरता। 


आदत्त 


लील न सकता है तम कोई 
एक जरा सी चिनगारी को, 
सीन रहा है क्योंकि सदा से 
यह जीवन उसकी क्यारी को, 
तिमिर मृत्यु है; ज्योति जिन्दगी; 
बस मैंने तो यह समभा है, 
इसीलिए तो दीपोत्सव की मानव के घर रही अमरता।! 
श्राज श्रमा की अ्रंधियारी में 
दीपक का उद्योत सिहरता। 


राजनगर 
सं० २०१७ फारतिक कृष्णा १५ दीपावली 


[ ब्रावर्त 
श्र] 


शघ : 
रजनी का यह मौन सदा ही मुकको खलता हैं। 
र-कुमार मेरे प्रश्नों का जीवन जलता है। 


जाग रहा है. कौन-- 
तिमिर का विप पीने वाला ? 
किसकी नींद वनी अपनी ही -- 
आंखों की ज्वाला ? 
निःश्वासों का भार; पवन पर 
बयवों लादे कोई ? 
किसने मेरे मत की चादर 
आंसू में घोई ? 
क्यों न प्रतीक्षा का फल इन प्राणों को मिलता है? 
रजनी का यह मौन सदा हो मुझको खलता है। 


आता है यह पवन 
अधसुनी बातें ले लेकर, 
भेरे स्वप्नों को पराग से 
जाता है भर भर, 
जीवन कहता, यह लम्बा पथ 


तो अ्रनदेखा है, 
गति को सीता सोच रहो; 
यह. नसध्मय-रेखा है 


कदम-कदम मेरा विश्वास सम्मन कर चलता 
रजनी का यह मौन सदा ही मुझको खलता 


ष्ड 


आदतें] 


है प्रसुत्त सन्देह; 
जगाने क्यों कोई आये ? 
इरा उपेक्षिता सी वीणा के 
स्वर॒ क्यों लहराये ? 
मेरा यह अनुराग 
तुम्हें ही क्‍यों रंग जाता है: 
क्यों मेरा सर्वस्व 
ग्राचचा को ललचाता है? : 
परिचय का संसार प्रणय में रहा बदलता है। 
रजनी का यह मौन सदा ही मुभको खलता है। 


राजनगर 
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[प्रोवर्ते ' 


स्वप्न भी ब्राकार लेते हैं। 
हृदय की इस तूलिका से रंग भरदू तो, 
ये मुके नव खेलना का द्वार देते है। 


सत्य की हर खोज उलभन से भरी, लेकिन 

जगत ने इनकों सदा हो भूठ बतलाया, 

काल-कवलित चिर-कुमारों वासनाओं कौ-- 

ये कहे जाते रहे हैं; विरल सी छाया, 
किसतु जब मकबार में है इबती गआालणा, 
नाव उसको, थे पकद् पतवार खेते है। 


स्वप्न भो झाकार लेते है । 


प्रगति के पथ पर बढ़े प्ग तब मनृजता के; 
जब किसीके स्वप्न ने आलोक दिखलाया, 
तव सिसकती सफलता मे प्राण है पाए: 
जबकि कोई स्वप्न धरती पर उतर आया 


न्श्] ह 
सस्यता की हन प्रसवन-पोदा तनो मिलती 
वन विस ही 9 7 ० पलज० टन न] 
४०५ 4 चरकू ६4 थे जीत) 80 । 








सत्य को इतना बिरल क्यों मान लेते हैं-- 
जो हमारी ही परिधियों में समाया हो? 
विन्‍्तु कुछ उन्मुक्त या निस्सीम भी तो है-- 
एकरसता को जहां जग जान पाया हो, 
सृप्टि की कमनीयता के भव्य संवाहक, 
ये नहीं अपरूप को निज द्वार देते हैं। 
स्वप्न भी आकार लेते हैं । 
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[चावर्त्त 
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सत्य को इतना बिरल क्‍यों मान लेते हैं-- 
जो हमारी ही परिधियों में समाया हो? 
निन्‍्तु कुछ उन्मृक्‍तत या निस्सीम भी तो है-- 
एकरसता को जहां जग जान पाया हो, 
सृष्टि की कमनीयता के भव्य संवाहक, 
ये नहीं अपरूप को निज द्वार देते हैं। 
स्वप्न भी श्राकार लेते हैं। 
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[ंआरव त्तं 


४२३१४ 


ज्योति का आश्राह्वान करता हूं । 
तिमिर की गहराइयों में जो छिपा जीवन, 


ग्राज मैं उसकी स्वयं पहचान करता हूं। 


मृत्तिका ; हर बीज को ढंकती रही, लेकिन 
प्रगति अंकुर की कभी झुकने नहीं पाई, 
लौ जली कमनीयता को भूमि पर आकर, 
किन्तु श्यामलता कभी उसको नछू पाई, 

आत्म-वल पर बढ़ रही:इस जिन्दगी का. मैं, 

सजग होकर हर समय आपान! करता हूं । 

ज्योति का श्राह्वान करता हूं। 


तिमिर का तक्षक भयानक वार करता है 
पर कभी वह ज्योति को डसने न पाएगा, 
प्रजज्लित होती रहेगी आग चिन्तन की, 
आग्रहों के वार का अवसर ने आएगा। 

कालिमा के दानवों की [हर पराजय पर, 

में सदा आलोक का सम्मान करता हूं। 

ज्योति का आह्वान करता हूं। 


श्रावत्त ] [५६ 


प्रेत और ग्रह्त वहां पर 

नया कुछ निज को साथ सकेंगे ? 

जहां मुखरता और मृकता-- 

दोनों के ही पांव शथकंगे, 
शब्दों के आवत्तं ; किसीको 
कब तक यों उलमां पाएंगे? 
जबकि सत्य के हाथ ; निरन्तर 
उनको झा सुलभा जाएंगे, 

उथल-पुथल में किसी धैर्य का एक सूत्र अविकल रहता है। 
घटती बढ़ती मूल्य कल्पना; 
पर परमार्थ अटल रहता है। 


जन्म-पमृत्यु की होड़ लगी है 

कौन यहां आगे-पीछे हो? 

एक वसन का तानान्वाना, 

क्या उसमें ऊपर नीचे हो? 
मन की लघुता ही गुरुता के 
भाव जगाने को अश्राती है, 
तम की कलुषित सीमाएं हैं 
कथा ज्योति की कह जाती कं 

थे संस्कार विकार निरर्थक; जब अधिकार ब्रवल रहता है ' 
घटती बढ़ती मूल्य कल्पना ; 
प्र॒परमार्थ अटल रहता है । 
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ज्योति का आह्वान करता हूं । 
तिमिर की गहराइयों में जो छिपा जीवन, 
ग्राज मैं उसकी स्वयं पहचान करता हूं 


मृत्तिका ; हर वीज को ढंकती रही, लेकिन 
प्रगति अंकुर की कभी झकने नहीं पाई, 
ली जली कमनीयता को भूमि पर श्राकर, 
किन्तु श्यामलता केमी उसको नछू पाई, 
श्रात्म-वल पर बढ़ रही:इस जिन्दगी का. मैं, 
सजग होकर हर समय आपान! करता हूं 
ज्योति का श्राह्मान करता हूं । 


तिमिर का तक्षक भयानक वार करता है, 
पर कभी वह ज्योति को डसने न पाएगा 
प्रजजलित होती रहेगी आग चिन्तन क॑ 
आग्रहों के वार का अवसर न आएगा। 
कालिमा के दानवों की [हर पराजय पर 

में सदा आलोक का सम्मान करता 

ज्योति का आह्वान करता 


95प. 80208 


हर उभरतो दोप्ति में कुछ पाप जलता है, 
घून्य में उठता हुआ यह धृम बतलाता, 
हर घुटन के प्राण पिघले जा रहे खुद ही, 
इसलिए सब ओर जीवन व्यक्तता पाता, 

आवरण से मुक्ति पाने की लगन लेकर, 

मं निरन्तर सत्य का सन्धान करता हूं। 

ज्योति का श्राह्मातन करता हूं। 


चामला 
सं० २०१७ मृगसर शुक्ला ६ 


३२: 
चरण ज्योत्स्ना के जहां पर हैं टिके, 
तिमिर का अ्रस्तित्व रह पाता नहीं । 


दीप-कलिका की लहराती देह पर 

आंख चुधियाती रही संसार की, 

पर तिमिर ने हर कहीं भ्रवरोध वन 

राह रोकी है मधुरतम प्यार की, 
लक्ष्य का वेपम्य इतना है यहां, 
एक को फिर इतर सह पाता नहीं । 
चरण ज्योत्स्ना के जहां पर हैं टिके, 
तिमिर का अस्तित्व रह पाता नहीं । 


टूटती रहती सदा सीमा यहां, 

केन्तु कोई सन्धि हो पाती नहीं, 

हों खड़े सम्मुख भले ही रात-दिन, 

किन्तु मन की द्वतता जाती नहीं, 
जय-पराजय उलभकनों से हैं घिरी, 
मूक अनुभव मुखर हो पाता नहीं । 
चरण ज्योत्स्ना के जहां पर हैं दिके, 
तिमिर का अस्तित्व रह पाता नहों। 


क्रावक्त ] [६९: 


मैं तिमिर से ज्योति के पथ पर बढ़ '-- 
हर किसी की चेतना यह कह रही, 
बस पराजित तम यहीं पर हो गया, 
ज्योति की धारा विजयिनी वह रही, 
प्यार को भी द्वार मन का मिल गया, 
अव कभी सन्देह वहकाता नहीं। 
* चरण ज्योत्स्ना के जहां पर हैं टिके, 
तिमिर का अस्तित्व रह पाता नहीं | 


आथामला 
-सं० २०१७ म॒गतर शुक्ला १० 


[ झावरत्त 


४ जे३:ई 


गगन भूका जब धरती पर वादल वन कर, 
हर रजकण ने हो कृतज्ञ सत्कार किया! 


तपन हृदय की सदा मौन हो सही गईं, 
पता न फिर किसने रहस्य यह खोला है ? 
आदर नयन हो उठे इसो पर सावन के, 
चिर-पीपित धीरज का आसन डोला है, 


दुख के सम-विभाग में सुख उद्भूत हुआ, 
मन ने मन को मुक्त हृदय से प्यार किया । 
गगन भुका जब धरती पर बादल वनकर, 
हर रजकण ने हों कृतज्ञ सत्कार किया। 


जव-जव रुद्ध हुए हैं स्रोत विचारों के, 
तब-तव भाव पिपासित रहते आए हैं, 
उमड़ पड़ेगा कभी किसी का गोलापन, 
वस इतनी आशा पर सांस टिकाए हैं, 


आदत्ते ] 


खुला द्वार जब कभी किसी की पीड़ा का, 
तवे इस मन ने पौरुष को घिक्‍्कार दिया। 
गगन भुका जब घरती पर वादल वनकर, 
हर रजकण ने हो कृतन्न सत्कार किया। 


[३ 


बादल की करुणा या धरती की ममता ; 
नहीं अकेली रह कर कुछ भी कर पाती, 
दो श्रपूर्णान्रों का जब संगम होता, 
पूरक बनकर वहां पूर्णता है श्राती, 
रुकी कल्पनाओ्रों के वन्‍्धन खोलो अवब-- 


स्वयं गगन ने धरती को यह भार दिया | 
गगन भुका जब धरती पर बादल बनकर, 


हर रजकण ने हो कृतज्ञ सत्कार किया। 


थामतला 
सं० २०१७ मृगसर शुक्ला १२ 


[ब्रावत्तं 


: रेढठ + 


मेरे जीवित विश्वासों के ये वादल हैं 
जहां वरस जाएंगे ; अंकुर उग आएंगे। 


ये निधृम बलह्नि जैसा उद्दीप्त वजञ्ञ ले, 

जब जब आये, इस धरती का पाप जल गया, 

वहे रजकणों में मिलकर जव सुधा-शक्ति ले, 

मन का चिर-पोषित, चिर-अ्रजित ताप धुल गया, 
ये हैं पुनीत मानस में से उद्भूत हुए, 
इसलिए जहां जाएंगे ; आदर पाएंगे। 
मेरे जीवित विद्वासों के ये वादल हैं 
जहां वरस जाएंगे ; अंकुर उग आएंगे। 


हर भले-बुरे का यहां परीक्षण होता है, 

जग की आंखों का निकप बहुत ही सच्चा है, 

जब स्वार्थ बोलता हो जोवन के कण-कण में, 

तव भी इसका तिष्कर्प न पाया कच्चा है, 
मुझसे संसार अपरिचित है ता हुआ करे, 
गतिशील चरण खुद मेरे ही घर आएंगे। 
मेरे जीवित विश्वासों के ये बादल हैं, 
जहां वरस जाएंगे ; अंकुर उग आएंगे। 


आदत्तं] [६५ 


मुभगे इस जग को बहुत-बहुत श्राशाए हैं, 

इसलिए उसीको मैंने सब कुछ दे डाला, 

पर रादा चकित होकर मैंने यह देखा है-- 

मेरे जीवट का रिक्त नहीं होता प्याला, 
विश्वास स्वयं मेरे जीवन के श्वास बने, 
सबके हित की सीमा वे और वढ़ाएंगे। 
मेरे जीवित विश्वासों के ये बादल हैं, 
जहां वरस जाएंगे ; अंकुर उय आएंगे। 


थामला 
सं० २०१७ मृगसर शुक्ला १३ 


[प्रावर्त 


३५: 
फूल अन्य है, घूल अन्य है, पर दोनों का मूल एक है। 


मृदुता की लोलुपता ; मन में 
फूलों का अनुराग जगाती, 
भर घृणा का दावानल 
शूलों की चुभन रही सुलगाती, 
फूल रहे ; मिट जाय बृूत-- 
यह न्याय प्रकृति को मान्य नहीं है, 
सम गअनुभूति बने दोनों की, 
है भी तो अनुमान्य नहीं है, 
जव अस्तित्व मिटा दोनों का, 
तव धरती को घूल एक है। 
'इूल अन्य है, भूल अन्य है, पर दोनों का मूल एक है। 


प्रिय अ्प्रिय की सीमा में ही 
जन्म-मृत्यु को बांध रहा जग, 
किन्तु परस्पर मिलते हेतु 
दोनों के बढ़ते रुके कहां प्र ? 
परिवर्तत के ग्रावत्तों में 
भ्ान्त क्रमिकता हुई मौन है, 
क्या बतलाया जा सकता पअ्रव 
अथम और अ्रप्रथम कौन है? 
जन्म इप्ट है, मृत्यु नेष्ट है, 
पर थे दोनों भूल एक है । 
है अन्य है, शूल अन्य है, पर दोनों का मूल एक है । 


ऋआवत्त ) [७ 


हंत और अद्वत पस्लर 
हो अनुविद्ध यहां रहते हैं, 
किसी एक की अवगणता से 
महल सत्यता के ढहते हैं, 
मप्वस्ता के छिद्रों में 
मोई अविनश्वर भझाँक रहा हे 
भारितभाव' में छिपे गस्तिका- 
मूह्य वही तो अभर्के रहा है, ह 
शब्द भिन्‍न हैं ; किन्‍्तु अ्रथ में 
क्ष्म और यह स्थृल एव है। 
फूल अन्य है, शूल्य अन्य है, पर दोनों का मूल एक है। 


थामला 
सं० २०१७ मृगसर शुक्ला १४ 


5३६: 


मान्य धरा की है सीमाए', 
नभ निस्सीम रहे अपने में । 


लघुता में विश्वास किया तो 
विभुता की क्‍यों प्यास जगे यह ? 
सव की सांसों में वसने की 
क्यों जीवन की आस लगे यह ? 


भावों के तट पर छाब्दों की 


भीड़ लगाना ही निष्फल है, 


काम्य प्राप्त हो सके ; वहीं तक 


संग कल्पना 
मुझे तोष अपनी जागृति में, 
मिले किसी को कुछ सपने में। 
मान्य घरा को हईं सीमाए, 
नभ निस्सीम रहे अपने में। 


गति कितनी ही प्रिय चाहे हो, 
पर स्थिति का व्यववान रहेगा, 
यही विवज्ञता 


न्‍् 


जग इसको 
भव्य चेत्तना के मन्दिर 
पूजा का व्यवहार नहीं 
नव जीवन का देव किन्‍्हीों 
भूलों का उपसंहार नहीं 


8९6 6५ 


आावरत्त | 


का उज्ज्वल है, 


कहंगा, 


[६६ 


हंत और ग्रद्वत परस्पर 
हो अनुविद्ध यहां रहते हैं 
किसी एक की अ्रवगणना से 
महल सत्यता के ढहते हैं, 
नश्वरता के छिद्रों में 
कोई अविनश्वर भांक रहा है, 
भास्तिभाव' में छिपे 'श्रस्तिका- 
भूल्य वही तो आ्रांक रहा है, 
शब्द भिन्‍न है ; किन्तु अर्थ में 
सूक्ष्म और यह स्थु॒ल एक है। 
फूल अन्य है, शुल्य अन्य है, पर दोनों का मूल एक है। 


भामला 
सं० २०१७ मृगंसर शुक्ला १४ 


: रे७: 


मन के नभ में उड़े जा रहे 
मेरी विकल कल्पना के खग | 


गति को सीमाएं जीवन को 

कभी नहीं स्वीकार हुई हैं, 

स्थिति की विवश श्वखलाड्रों का 

वे केवल आधार हुई हैं 
वीज सभी तर हो जाए; 
इतना धरती पर स्थान नहीं है, 
सब की श्रद्धा प्रा सके; 
ऐसा कोई भगवान्‌ नहीं है; 

मैंने जग को मुक्त कर दिया, 

अ्रव मुझको भी मुक्त करे जग। 

मन के नभ में उड़े जा रहे 

मेरी विकल कल्पना के खग। 


सवकी लोलुप दृष्टि वचाकर, 
तर-शाखा पर नीड़ बनाया, 
उसका भी अस्तित्व वहां पर, 
घरती वालों को न चुह्यबा, 
मूल धरा में हो जिसका ; वह 
स्वयं धरा का हो होता है 
नभ पर विजयो अभिवानों की 
स्मृति को यह स्मारक ढोता हैं 


प्रादत्त ] [७१ 


पता नहीं इन दोनों में से 
किसे कौन सा भाव रहा ठग ? 
भने के नभ में उड़े जा रहे 
मेरी घिकल कल्पना के ख्ग। 


यहां धरा का और व्योम का 

सर्वे हेतु निमुक्त द्वार हो, 

उड़े या कि ठहरे खग कोई, 

उसका अपना ही विचार हो, 
सत्य और सपनों का अचन्तर 
रहे ; या कि फिर वह मिट जाए ? 
दोनों जीवन के सहयोगी, 
वुथा परस्पर क्यों टकराएं ? 

देख रहा मैं; किसने कितना 

पार किया है अव्याहत मंग ? 

मन के नभ में उड़े जा रहे 

मेरी विकल कल्पना के खग। 


थामला 
सं० २०१७ पोष कृष्णा ३ 


४ इघ 


चिन्तन के स्वर मूक हो गए, 
अनुभव के भी थके इशारे । 
जीवन-सरिता के तब कैसे-- 
टिक पाए गे सजग किनारे ? 


घुमड़ रही हैं वहुत व्यथाएं, 

कव तक कोई करे प्रतीक्षा ? 

वती स्वयं संदिग्ध मनुजता, 

किसकी मानें सत्य समीक्षा ? 
उलभ रहा विश्वास ; स्वयं के 
तकों के ही इस जंगल 
हार रहा है सत्य यहां पर 
सबके सम्मुख हर दंगल में 

क्या आधार बचेगा जिस पर 

टिक पाने की वात विचारे? 

चिन्तन के स्वर मूक हो गए, 

अनुभव के भी थे इझ्नारे। 


व 
दे 


व 


नपः 


ह)॥। 


प्यास किसों की लिए हृदय 
जीवन यह चलता जाता है, 
आतप-छाया का कलहानल 
पथ को घूमिल कर जाता है, 


(07 


आदत्त] 


[७३ 


देप लक्ष्य की अमित उच्चता ; 

नरण गआ्रात्म-बल तोलन रहे हैं, 

प्ध को विघष्न यहीं शअ्रपने-- 

जीवन की गांठें खोल रहे हैं, 
स्वार्थनिकप पर कसे जा रहे; 
उचित और अनुचित ये सारे। 
चिन्तन के स्वर मृक हो गए, 
अनुभव के भी थके इशारे। 


प्रश्न-चित्न हर एक कदम पर 
गति को श्रान्त किया करता है, 
हर प्रमाद साहस के प्रण को 
निरत्साहिता से भरता है, 
जीवन का पीयूष ; विवश हो 
गरल-पान करता रहता है, 
संशय के गआरावत्तों में जग 
' बहता-बहता है, 
क्यों पीने अनिवाय हो गए 
दुवंलता को आंसू खारे ! 
खिन्तन के स्वर मूक हो गए, 
अनुभव के भी थके इश्वारे। 


राजनगर 
सं० २०१७ कातिक झुवला १४ 


जोवन को धारा के पथ में ये आवरत्त वहुत आते हैं 
किन्तु वेग मानस की गति का रोक नहीं पल भर पाते हैं । 


उमड़ रहे विश्वास हृदय के, 
आत्म-शक्ति का हुआ निमन्त्रण, 
अ्रवरोधों से समरहेतु 
व्याकुल है इस जीवन का कण-कण, 
रुकने का पल नहीं चाहिए 
इस गतिशील जन्म में मुझको, 
विजयी ये अभियान हृदय में जीवन का रस भर जाते हैं। 
जीवन की धारा के पथ में ये आ्रावत्त बहुत श्राते हैं। 


उपादान जब कार्य रूप में 
नयनों के सम्मुख आता है, 
वही सत्य का पद ले लेता, 
शेष उपेक्षित रह जाता है, है 
प्र मेरे चिन्तन की अ्रांखें 
वह गहराई देख रही हैं 
जहां सृक्ष्मतम ही बचते हैं, स्पूल सभी ये मिट जाते हैं। 


जप 


एक कफ 
जीवन की घारा के पथ में ये आवत्त वहुत आते हैं। 


भादत्त [७४ 


लांघ रहे सब राह समय की, 
पर गन्तव्य न जान सके हैं, 
लक्ष्य हीनता की वेदी पर 
बलिदानों के शीश टढिके हैं, 
जिन विश्वासों का उखड़ा सा- 
इवास यहां चलने लगता है, 
थे ही गति के इस उत्सव में पैर बढ़ाते घवराते हैं। 
जीवन की धारा के पथ में ये आवत्त बहुत आते हैं। 


राजनगर 
सं० २०१७ कातिक शुक्ला १५ 


मधु को लेकर ओट; गरल-व्यापार यहां चलता है।ः 


स्मित को गहराई में वहुधा 

रुून सुना जा सकता, 

हर उल्लास; विपादों का 

स्वागत करते कब थकता ? 
निःघ्वासों की राह सदा 
उच्छ्वास वनाबा करते, 
अनुभव के क्षण को मन के 
सपने बहकाया करने, 


नीरवता को सदा मुखर व्यवहार रहा छलता है। 
मधु की लेकर ओट; गरल-व्यापार यहां चलता है। 
मन का चिन्तन; वाणी के 
तट पर जब तक अश्राता है, 
तब तक उत्तका भाव; स्वयं में 
अंकित हो जाता है 
छिप जाता कथनीय; कहीं 
अन्तर की गहराई में, 
जो अवाच्य। वह रह जाता 
ऊपर सतहों काई में 
हर उपाय वन स्वयं समस्या; जोवन में घुलता हैं। 
मधु की लेकर ओट; गरल-ब्यापार यहां चलता है। 
अ्रादत्त] [७७- 


सीमा का सम्मान स्वयं में 
वाद बना रहता है, 
केवल शब्दों का प्रवाह 
फर्तव्यों पर बहता है, 

विश्वासों पर इस मन का 

सन्देह हुआ जाता है, 

श्रद्धा की हर सांस तोड़कर 

तक॑ उभर ओआता है, 

जीवन की प्रज्वलित चिता पर सदा मरण पलता है। 

मधु की लेकर ओट; गरल-ब्यापार यहां चलता है। 


यामला 
सं० २०१७ मुगसर शुक्ला ८ 


:थ४१: 
गहन हों जब प्रइन; उत्तर सहज कर दो। 


उलभते व्यापार मन के हैं निरन्तर, 

तुम उन्हें अधिकार की वाणी न बोलो 

मान में अपनी सवलता को छिपाओो 

किन्तु शब्दों में न उनका भेद खोलो 
सूक्ष्मता की शक्ति से परिचित रहो तुम, 
स्थूलता की दोनता उसमें न भर दो। 
गहन हों जब प्रश्न; उत्तर सहज कर दो । 


ताप इतना है कि सव कुछ पिघलता हे, 
किन्तु कैसे चेतना को पिघलने दा? 


आज़ के घर जो अतिथि बाते रहे हैं, 
क्या उन्हें फिर विकलता से निकलने लने दू ? 


तिमिर से केवल घणा ही कर रहे तो. 


दा 


गहन हों जब प्रश्न; उत्तर सहज कर दो । 
भ्रादतं ] 


बन कितने प्राण से प्रेरित हुआ है, 

बुद्धि का यह निकय क्या बतला सकेगा ? 

मनुज रे उसकी मनुजता जोडने में, 

कौन या युग-चरण है; जो फिर भकेगा ? 
वयों किसी प्रतिविम्ब में तुम उलभते हो ? 
सत्य को गति के लिए नूतन शिखर दो। 
गहन हों जब प्रश्न; उ्तेर सहज कर दो। 


राजनगर 
सं० २०१७ फार्तिक कृष्णा ३ 


मैं तो वीहड़ में भी एकाकी चल लूग़ा, 
तुम साथ चलो; न चलो; अपना निर्णय कर लो। 


मुझको मेरे पैरों पर है विध्वास कि-ये 

चाहे फूलों पर; या कांटों पर दिक जायें 

पथ भूलेंगे न कहीं, मृदृता आ सहलाये, 

अथवा कठोरता तोक्ष्म नोक वन चुभ जाये, 
मेरी चिन्ता से वनों नहीं इतने दूबले, 
तुम पहले अपने ही भय-सागर को तर लो। 
मैं तो बीहड़ में भी एकाकी चल लूगा, 
तुम साथ चलो ; न चलो ; अपना निर्णय कर लो | 


प्ताथी सव मुझको मिले उदार-हृदय; लेकिन 
विश्वास न मेरा कभी बदल वे पाए हैं 
मैंने चाहे सव कुछ हो उनको दे डाला, 
चाहे उन पर मृभसे कुछ संकट आये हैं, 
तुम समझे न पाञओगे शावद यह वात अभी, 
इसलिए प्रथम अपने मत के संशय हर लो। 
मैं तो वीहड़ में भी एकाकों चल लगा, 
तुम साथ चलो ; न चलो ; अपना निर्णय कर लो। 
भ्रादत्तं ] पद! 


में पहले जो चल पड़ा; हुआ कुछ श्रागे हूं, 

बरस इसलिए तुम गति को बुरा बताते हो 

मेरी स्खलनाग्रों का लेखा-जोखा रखते हो, 

नुण्ठित हो बैठे; स्वयं न कदम बढ़ाते हो 
में रुक प्रतीक्षा को; इससे तो अच्छा है, 
तुम ही भ्रपनी गति के क्रम में त्वरता भर लो | 
मं तो बीहड़ में भी एकाकी चल लूगा, 
तुम साथ चलो; न चलो ; श्रपता निर्णय कर लो | 


गोगुन्दा 
सं० २०१७ ज्येष्ठ शुक्ला ६ 


भैरी छाया बहुत बड़ी हो सकती है; लेकित 
मेरे इन चरणों से दूर नहीं जा सकती है। 


में बैठा हूं; किन्तु मुझे कव पूछ रहा कोई 

सब कुछ मेरो छाया से ही पूछा जाता हैं, 

मेरे से तो कतरा कर सव कोई चलते हैं 

जो झाता है, वह छाया के ही घर ब्ाता हैं 
मैं तटस्थ सा मौन सोचता ही रह जाता हुं, 
क्या मेरा पद भी मेरी छाया पा सकती है?! 
मेरी छाया वहुत वड़ोी हो सकती है; लेकिन 
मेरे इन चरणों से दूर नहीं जा सकती है। 


मेरे मन को रुचिकर न यहां पर जो लगता 
में उसका प्रतिकार सदा निर्भया हो करता 
जग मुकसे सहमति लेना चुपचाप चाहता 
पर मैं श्रपने तक वहां निवन्चल हो घरता 
बस इसोलिए तो मुक्मे इस जग की पढ़ी नहीं, 

पर मेरी मति नो यों हार नहीं खा सकती है। 

मेरो छाया बहुत बड़ी हो सकती हू; चेकिन 


चर्पों 


सकती है 
सर इन चरपा सत्र दूर नदह्दा जा सकता हु 


औ१994. ८00 ?>4 


् 


यह दुविधाओं का पथ मैंने जब स्वयं चुना है, 

जग मेरी इस छाया को सुविधा दिखलाता है, 

गहरे घाव लगे हैं मेरे सीने पर; लेकिन 

वह मेरी छाया को ही केवल सहलाता है, 
समझ रहा हूं मैं इस गतिविधि को; लेकित 
तुम समभ रहे हो; मुझ में समझ न था सकती है, 
मेरी छाया बहुत बड़ी हो सकती है; लेकित 
मेरे इन चरणों से दूर नहीं जा सकती है। 


गोगुन्दा 
सं० २०२७ श्रापाढ़ शुक्ला ५ 


+ डेट ३ 


मेरे मन की वात तुम्हारे मन ने पहचानी, 
इसीलिए तो रही न कोई घटना अ्रनजानी । 


हर ध्वनि का व्यक्तित्व यहां प्रतिब्वन से निखरा है, 
हर आकृति का तत्त्व यहां प्रतिक्तति में बिखरा है, 
एकाकी कोई ने जगत में रहने पाया 
हर उत्तर के जीवन में ही प्रश्न समाया 
पर को निजता का भ्रर्पण क्‍यों हो फिर नादानी ? 
मेरे मन की ब्ान तुम्हारे मन ने पहनानी, 
इसीलिए तो रही ने कोई घटना अनजानी । 


#>प7 (29 


रजनी ने 
दिन मनी 
फिर भी 
एक-अ्रनेवः 





मेरी] श्राग स्वयं मेरी स्मृति में ही प्रौदा द 

श्रौर्ग के सुख-दुख उनको ही वापिस लौटा दे 

विशतु ने जान सका इसमें केवल मेरा कितना ? 

ग्रौर तुम्हारे सहयोगों से कितना भाग बना ? 
इस सीमांकन में कुछ भी तो हुई न आंसानी। 
मेरे मन की बात तुम्हारे मन ने पहुंचानी, 


इसीलिए तो रही न कोई घटना अ्रनजानी । 


राजनगर 
सं० २०१७ श्रावण शुक्ला ६ 


: ४५: 
जीवन का पथ बहुत घुमाव लिए चलता है। 


एक चरण भी बिना निहारे यदि घरते हो, 

पग्रपगा ही अस्तित्व संशयास्पद करते हों, 

निकट लक्ष्य की प्राप्ति यहां केवल माया है 

ग्रातप का साम्राज्य; अल्पतम ही द्ाया है 
पता न फिर व॑पम्य यहां का कव छलता है ? 
जीवन का पथ बहुत धुमाव लिए चलता है। 


शून्य व्योम यह नहीं कि तुम उड़ते ही जात्रो, 
नहीं कल्पना-लोक; जहां बढ़ते ही जाओ, 
यह तो ऐसा अभिनव ही एक धरातल है 
मानव जहां कसौटी के भय से व्याकुल हैं 
पता नहीं तुम में फिर कंसे श्रम पलता है ? 
जीवन का पथ वहुत घुमाव लिए चलता 


/#५० 


यह हर घुमाव अपनी ही एक विवश्यता है 
अपने ही भय का राहु स्वयं को ग्रसता है, 
युग-बुग से चलते हो, पर इनका श्रन्त कहां ? 
सव का हो है मानो अस्तित्व अनन्त वहां, 
पर साहस के सम्मुख विधि-आन्न हिलता है। 
जीवन का पथ बहुत घुमाव लिए चलता है । 
राजनगर 


सं० २०१७ घादण शुकता १२ 


: ४६ : 


मुझे नहीं वरदान चाहिए और नहीं ग्रभिश्ञाप, 
मेरे जीवन को बढ़ने दो; तुम अपने ही आप । 


मेरी शक्ति खपे जितनी; 
उतना जागृत हो श्रेय, 
इससे बढ़कर और नहीं है 
मुक को कुछ भी प्रेय, 
नहीं चाहिए पुण्य किसी का 
और किसी का पाप | 
मुझ नहीं वरदान चाहिए और नहीं अभिशाप । 


बरस रहा है व्योम; किसी के 
दुख पर आंसू धार, 
तरस रहा है मरुथल कोई; 
गभा किसी का प्यार, 
किन्तु छा रहे हैं किस पर ये 
स्नेह और उत्ताप -! 
मो नहीं वरदान चाहिए और नहीं झभिशाप। 
॥ [ ग्रावर्त 
पद] 


दूर क्षितिज के पार; पयीहा 
पीन्‍्पी टेर रहा, 
घून्य दिशाओं का कोलाहल 
मृक को घेर रहा, 
हो किसका उल्लास मुझे; 
फिर किसका पच्चात्ताप ? 
मू्भ नहीं वरदान चाहिए और नहीं श्रभिश्ञाप । 


राजननगर 


सं० २०१७ श्रावण शुक्ला १५ 


॥! 


* ढं८प ; 


मेरे मनन के परत खोलकर मत देखो तुम, 
पता नहीं कब बहक जाय कोइ चिनगारी। 


जीवन के जतलते प्रश्नों की इस समाधि पर, 
फूल चढ़ाकर तुम उनका श्रपमान करोगे, 
अश्रु-विन्दुओं की कवोष्ण सी जल धारा से, 


सींचोगे तो तुम उनकी कुछ प्यास हरोगे, 
सोये रहने दो; सचेत मत इन्हें करो तुम, 


होऊंगा मैं इससे सचमुच हो प्राभारी | 
मेरे मन के परत खोलकर मत देखो तुम, 
पता नहीं कव बहुक जाय कोई चितगारी 


मुझ से जग ने क्या कुछ चाहा; नहीं जानता, 
पर मैंने जो चाहा; वह भी मिल न सका है, 
निःश्वासों को बहुत वहुत रोका मैंने। पर 
कभी काफिला उनका पल भर भी न रुका है । 
भूत और भावी का मैं संगम हूं; लेंकित 
बन जा्रों मंत तुम उनके केवल व्याधारी। 
मेरे.-मन के परत खोलकर मत देसों तुम 
“ कब बहक जाय कोई चितगारी | 


[ झ्रायर्त 


जग के विक्ृत चक्षश्रों से कुछ वचा वचाकर, 
ने तो अपनी ही ऊप्मा को पाला है 
फिर क्यों मेरा मर्म कुरेदा जाता हैयों? 
जिसमें सुप्त पड़ी मेरी अन्तर्ज्वाला है, 


े 


मत छेड्ो मेरे मन के हाहाकारों को 
वंद-जनित पीड़ा के क्यों बनते अधिकारी ? 
मेरे मन के परत खोलकर मत देखो तुम, 
पता नहीं कब वहुक्र जाय कोई चिनगारी । 


राजनंगर 
सं० २०१७ ग्राश्विन कृष्णा १३ 


प्ाक्द् त्त त्‌ 


(१ 


न्बाा 


बड़कने बढ़ती हुई मानों हृदय की, 

व्यक्त च्रिन्ताएं क्रिसी मस्तिप्क की वे, 

सह की शत-शत भुजाएं हैं प्रलम्बित, 

वोलती भानों कथाएं इश्क की प्रे, 
मूक श्रम की फैलती किरणें सुशोभित , 
हास का प्रतिहास यह किसने सभाया ? 
सुप्त लहरों को पवन ने है जगाया। 
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सलिल में लहरें उठा करती सहसों, 
किन्तु तट तक तो विरल ही पहुंच पातीं। 


प्राप्प सव का एक; पर अवसर पृथक हैं 

इसलिए सबको सफलता है कहां पर ? 

हर विफलता से नया उत्साह लेकर, 

नई पीढ़ी बढ़ रही शअागे यहां पर, 
हर प्रगति ने विजय को चाहा भले हो 
किन्तु उस पर स्वयं कों कुछ ही मिठाती । 
सलिल में लहरें उठा करती सह, 
किन्तु तट तक तो विरल ही पहुंच पाती । 


है निराशा से भरा जीवन यहां का, 
हृदय पग-पग पर विवश हो टूट्ता है, 
साथ चल सकता न कोई एक पग भी, 


रहे रेले कि पआ्राश्रय छूटता है, 
नाग-पाझों की कतारें ये परस्पर 


उलभतीं; पर फिर स्वयं ही सुलभ जाती | 
सलिल में लहरें उठा करती सही, 
किन्तु तट तक तो विरल ही पहुंच पार्ती । 

[व्रावर्ते 


ये किसी को हैं 
खोज में आलम्ब की जो 
जव-जब कूल ने 


किन्तु 
मृत्यु 
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का 


प्रलम्बित, 


ञ्टी 


भुजाएं हो 


| 


है /फ 
00१ /0॥" ,0॥१ 
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तब-तव चरण व्रे त् 
साधना घत-शत भव्रों से 


किन्तु श्राश्रा को नहीं थे 


सलिल में लहरें उठा 
किन्तु तट तक तो विरल 


रथ 
है प्रताड़ित, 
छाइ पाती । 


कारता सहसला, 


दा पहुच पाता । 


: पर: 


बीज को विस्तार का पथ तब मिला है, 
जबकि निज श्रस्तित्व उसने है मिटाया। 


दान जब सीमा लिए ग्राता यहां है, 

तब न खुल पाता हृदय का द्वार कोई, 

विजय के पग डगमगाते हैं वहीं तक, 

मौत से जुड़ता न जब तक तार कीई, 
'कुछ' नहीं; पर हृदय 'सब कुछ मांगता है, 
इसलिए व्यापार का क्षण टिक न॑पाया। 
वीज को विस्तार का पथ तब मिला है 
जबकि निज अस्तित्व उसने हैं मिंठाया। 


प्यार बादल का धरा को दे गया जो, 
अंकुरित होकर वही तो उभरता है, 
गोद सूनी एक ग्रुग से जो पड़ी थी, 


झ्राज फिर मातृत्व उसमें निखरता है, ह 
फलित सपनों ने किसी प्राचीनता पर+ 


फिर नया संसार यह अपना बसाया ! 
बीज को विस्तार का पय तेव मिता है, 
जवबिः निज श्ररितत्व उसने है मिटाया । 


[ ग्रावर्त 


गक जब बरह़भाव का इच्छुक हुआ तो, 

पूृर्णता से पूर्णा ही निखर ब्राई, 

मृत्यु के वहु-अनुभवी मुख पर सहज ही, 

जन्म की सुप्मा प्रवर हो जगमगाई, 
त्याग निप्फल हो न पाया है कहों पर, 
प्रकृति ने उसमें सफलता को बसाया | 
बीज को ब्रिस्तार का प्र तब मिला ह 
जवकि निज अस्तित्व उसने है मिठाया। 


हर 
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छाया का विश्वास न कोई कर पाता है। 
पर-इंगित पर हानि-वृद्धि जिसकी जकड़ी हो, 
। मन जिज्ञासु सत्य का वहां न भर पाता है। 


तम का ही तो एक संस्करण यह छाया है, 

किसी कालिमा ने नव जीवन फिर पाया है, 

ज्योति-पुज की क्रियाशीलता के सम्मुख क्यों 

निष्क्रिय सा यह प्रश्न-चिह्न ला विठलाया है! 
सुफल प्राप्ति की विफल कामना को प्रहरी यह, 
मन की सजग चेतना को ही हर जाती है। 
छाया का विश्वास न कोई कर पाता है 


किसी वस्तु की श्रोट लिए सम्मुस आ्राती है, 
हर प्रकाश से क्योंकि बहुत ही कतराती है, 
तम को धोतै-धोते यह अवशेप रह गई, 
किरणों की तत्परता आखिर थक जाती है, हे 
भ्रातप सदा प्रलोभन देता ही रहता ८, 
पता नहीं फिर क्यों इसका मन डर जाता है 
छाया का विश्वास ने कोई कर पाता £ | 
[ब्रावर्ट 


१००] 


हर पदार्थ के कृष्ण पक्ष की ज्यों अनपक्षित , 
सहमी-सहमी, सकचाती सी सदा उपेध्ि 

भर-मरीचिकरा में मदकी हरिणी सी चंचल, 
जन-प्लावन से घिरे स्थान सी सदा बरक्षित 


547 ॥$ 


छाया का विब्वास न कोई कर पाता 


राजनगर 
सं० २०१७ पध्राध्विन शूवला १ 


2 4 
सान्ध्यज्तारा ट्मिटिमाता सां धरा पर भांकता है। 


सूर्य की अपमृत्यु ने 

इतनी विकलता को बिखेरा, 

हसित-वदना धरा के 

मुख पर घिरा सहसा अंधेरा, 
शोक सागर में सभी ये 
दृश्य डूबे जा रहे हैं, 
दे रहा हर किरण पर 
अज्ञात कोई नाग घेरा, 


जिन्दगी की विवशता यह, हृदय कोई ग्रांकता है। 
सान्ध्य-तारा टिमटिमाता सा धरा पर भांकेता है। 


ज्योति की नश्वर कहानी 
प्रातः दुहराता रहेगा, 
किन्तु इस क्षण के लिए 


विश्वास उसका क्या कहेगा ? 
समय के पथ पर, भिभकते 


हैं चरण कब यामिनी के ? 
प्र ॒ किसी अभिसार को 
संसार यह कैसे सहेगा ! 
बवास भी निःशवास का रथ इस दिशा में हांकता है। 
सान्ध्य-तारा टिमटिमाता सा धरा पर भांकता है | 
[प्रादत्त 


५१९३) 


चेतना के लोचनों में 
स्वप्न घिरते जा हहे हैं 
कल्पना के पंख, उड़ने 
की सबलता पा हहे हैं 
मृक्तर मन के पैर ये 

विशान्ति को आतुर हुए हैं 

प्राण; तनन्‍्द्रा के जलधि में 

बग्रध. समाधि लगा रहे हैं 
तम-पराजित जगत का हर कण स्वयं को छांकता है। 
हि सास्थ्यलारा ठिमेटिमाता सा धरा पर मांकता है 
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अब धरती पर विद्युत के नव दीप जलेंगे। 
देभ भरे चंचल समीर के निष्ठूर भोके, 
इस प्रकार की सत्ता को न कभी निमलेंगे। 


मिट्टी ने यह रूप स्वयं का बदल लिया है, 

स्नेह - सिक्त श्रव खुला न कोई हृदय रहेगा, 

लौ के मादक श्राह्वातों पर किसी शलभ के-- 

प्राणों का बलिदान हुआ; यह कौन कहेगा ? 
जला करेगा बस केवल उत्ताप यहां पर, 
स्वयं प्रणण की श्रांखों से तब श्रश्नु ढलेंगे। 
अरब धरती पर विद्युत के नव दीप जदलेंगे। 


स्नेह नहीं; श्रव शक्ति दीप्ति का कारण होगी, 

कोमल दशा धातुमय तारों में बदलेगी, 

दीप-शिखा सिर ऊपर नहीं उठा पायेगी, 

जीवन की गतिविधि यंत्रित हो यहां लेगी, 
विश्वासों को कितना ही ऊंचा कर लो वुम, 
किन्तु यहां तो जीवन के निःश्वास पलेंगे। 
भ्रव धरती पर विद्युत के नव दीप जलगे। 

१०४] [श्रावर्त 


किसी मानिनी के नयनों की सुपमा घुल-घुल, 

अब काजल से कलुपित कभी न हो पाएगी, - 

क्योंकि यहां प्राच्ीन प्रसाधन की संज्ञा में, 

स्मृति उसकी कोशों में दवकर रह जाएगी, 
तम के सव् प्रतिरु्प पराजित हो जाएंगे, 
पग-पण पर जीवन की बआ्राशा को न छलेंगे। 
प्रव घरती पर विद्युत के नव दीप जलेंगे। 
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मन के नभ पर ये काले वादल छा जाते हैं, 
जब निःवास उन्हें प्रेरित करने आ जाते हैं। 


हर पल में ये भाव स्वयं का मूल्य बदलते हैं, 

पतन और उत्थान साथ में लेकर चलते हैं 

किसने इसकी गति पर कोई रोक लगाई है, 

सपनों के जीवन में ये छिप-छिपकर छलते हैं 
चिर-परिचित पथ पर मुभको खुद ही पा जाते हैं 
मन के नभ पर ये काले बादल छा जाते हैं। 


तुम कहते हो; जब जब घन में विद्युत चमकेगी, 
तब तब एक प्रकाश किरण भी उसमें दमकेगी, 
किन्तु जलन ही मिली मुझे, अब क्या विश्वास करूँ 
प्रइनांगार लिए कब यह चिन्ता प्राधमकेगी / 
जलते प्राणों की अतृप्ति ये मिटा न पाते हूँ। 
मन के नभ पर ये काले वादल छा जात हूं। 
ताक 


दूर क्षेितिज के पार; नया संसार वसा होगा, 
द्विन्तु मुझे तो इस जीवन का एक नशा होगा, 
युग-बुग की अ्रभिलापा तृप्ति यहीं पर पाएगी, 
विद्यमान पर यह मेरा विश्वास कसा होगा, 
भूत भविष्य वृथा ही मुझ पर रोक लगाते हैं। 
मन के नभ पर ये काले बादल छा जाते हैं। 
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तुम वसुधा पर सुधा सींचते रहते हो, 
वस इसीलिए यह विषमय भी जग जीता है। 


आपातों श्रत्याधातों की कुटिल चाल ने 

हर सीधेपत को घुमाव में डाल दिया है, 

वाणी में माधुर्य घोलकर ही छलना ने 

कर्तेव्यों के मानस को विश्रान्त किया है, 
किन्तु पूर्ण दिखने वाला यह मानव का मन , 
पता नहीं कव से यों विलकुल ही रीता है ! 
तुम वसुधा पर सुधा सींचते रहते हो, 
बस इसीलिए यह विषभय भी जग जीता है। 


यों बहुत दूर तक आज कल्पना की गति है, 
पर कोई भी उड़ने वाला तैयार नहीं है, 
सब को बलि का पथ वहुत भयानक लगता है, 
अपने साहस पर भी अपना अधिका र नहीं है, 5 
| झ्ोठों पर लिए सदा वसन्त सी मुस्कान, 
अपने खारे झ्रांमु मन हो मन पीता हैं, 
तुम वसुधा पर सुधा सींचते रहते हो, 
बस इसीलिए यह विपमय भी जग जता हूँ | 


[परावर्ते 
१०८] 


यह नील गगन से उतर रही है शरद्‌ रात, 

अपनी ज्योत्स्ता के साथ कलाघर आया है, 

फेंको मानव; ये तरल गरल से भरे पात्र, 

पीयूप तुम्हारे लिए भेंट को लाया हैं, 
श्रपनती मधुमयता को अ्व ऊपर अ्राने दो,. 
भूलो उस युग को; जो कदुता में वीता है, 
तुम बसुधा पर सुधा सींचते रहते हो, 
बस इसीलिए यह विषमय भी जग जीता है ।ः 
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मेरे जीवन को छलनाएं वांध न पाएंगो, 
मेरी गति में बंधकर वे प्रतिहत हो जाएंगी । 


िन्मयता की ज्योति प्रवल होकर जब झाती है 
तम के यदि आंखें हों; तो वे भी मु द जाती हैं, 
हर प्रकाश के लिए काम यह कठिन हुत्ना करता, 
जबकि पराजित रिपु; सम्मुख भ्राने से ही डरता, 


मेरी सहिष्णुता फिर भी तठ लांघ न जाएगी 
मेरे जीवन को छलनाएं बाँध ने पाएंगी । 


मैंने तम के घर में ही जब दीप जलाया हे; 
अपने मन का स्नेह अ्रयाचित उसे पिलाया हैं, 
बहू मेरे इंगित की रेखा लांघ न पाएगा, 
जब तक सांस चलेगी; तव तक वचन निभाएगा, 
ग्रादर्शों की यहां अवज्ी जीत 
मेरे जीवन को छलनाएं बांध 


2१०] 


ने पाएगी | 
ने पाएंगी। 


[प्रावत्त 


उन्म-जन्म का साथी तम; या फिर उद्योत रहा, 

जिसने जो चाहा; समझाकर मुझ से वही कहा, 

मन की आंखें खुलीं न जब तक; मैंने सब माना, 

पर अब सत्य निसर आया तो सव कुछ पहिचाना, 
भावुक मन पर अब असत्य की प्रभा न छाएगी। 
मेरे जीवन को छलनाएं बांध ने पाएंगी । 
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हर विनाश श्रपने में तब निर्माण लिए आता है। 
इसीलिए तो हर नश्वर ; अ्विनश्वर बन जाता है। 


तभ की घृटन, पिघल कर 
सावन का जीवन बन जाती, 
प्यासी धरती के प्राणों में 
हरियाली मुस्काती, 
बदल रही क्षण संतति में 
सव कुछ पुराण हो जाता, 
प्र नवीनता का अंकुर 
फिर-फिर ऊपर उ8 ग्राता, 
मिट-मिठ कर बनने का यह क्रम टूट नहीं पाता है। 

हर विनाश अपने में चव निर्माण लिए आता है; 

इसीलिए तो हर नश्वर ; भ्रविनश्वर बन जाता है। 


स्थित्वि पर ही तो चरण टिकाकर 
गति आगे बढ़ती है, 
किसी निम्तता का अवलम्वन 


पा; उन्नति चढ़ती है, 
कभी उपेक्षित कर विपक्ष को, 
पक्ष न जीवित रहता, 
मौन ग्रन्तरित हुए बिना 
कब बचन प्रर्थ को कहता रे 
[द्रावर्त 


११२] 


हर विरोध में छिपा समन्वय छूट नहीं पाता है। 
हर विनाझ अपने में नव निर्माण लिए प्राता है, 
इसीलिए तो हर नव्वर ; अविनश्वर वन जाता है। 


मन की चंचलता, तन की 
गतिविधि पर दा जाती है, 
तन की विकृृति सदा इस मन को 
भुला-मुना जाती है, 
जड़ चेतन के सूत्र परस्पर 
ओत-प्रोत. रहते हैं, 
जीवन-पट के घटक, यहो 
सन्देश यहां कहते हैं 
स्वयं ग्रत्पता से बहुता का सत्त्त फूट श्रात्ता है। 
हर विनाण अपने में नव निर्माण लिए आता है, 
प्सीलिए तो हर नम्बर ; अविनश्वर बन जाता है। 


+ ४: 


धरती को प्यास लगेगी तो 
सावन खुद ही आ जायेगा। 


मंत्र का अनुराग पुकारे तब 

हर मंजिल छोटी हो जाती, 
मनुहार प्यास की ऐसी है-- 
जो मूक सभी कुछ कह जाती , 


शिशु नयन तमोवृत् होंगे तो 


उद्योत 


नहलायेगा । 


धरती को प्यास लगेगी तो 
सावन खुद ही भा जायेगा । 


ग्ज्ञात किसी स्थल पर रजनी 
दिन से मिलने को जाती है, 
हर रोज उषा के स्वप्नों में 
रवि की श्रसवारी आरती है, 


क्रम भंग मृत्यु करे डालेगी 
तो जीवन त्रा 
घरती को प्यास लगेगी 


लेगी 


सहलायेगा । 


तो 


सावन खुद ही भा जायेगा । 


११४] 


[धार 


दिघटन की ज्वलित चिताग्रों पर 

कुछ नये संघटन उसगते हैं, 

मांसों की चादर में लिपटे 

सहमे से प्राण सुलगते हैं, 
पतमकर से उपवन को भय क्‍या ? 
खुद आ मधु मास सभायेगा। 
बरती को प्यास लगेगी तो 
सावन खुद ही आ जायेगा। 


हा 


४ ६०: 


मेरी आंखों में अ्लसाई रजनी सोई है, 
सपनों के जंगल में मन की पीड़ा रोई है। 


विकल कल्पना के विधु ने नव जीवन पाया है, 

तब सारा जग उसे देखने को ललचाया है । ह 
किन्तु पूर्णता को उसने अपना मन दे डाला, 
वह सरूप वन उभर रहा बनकर धब्बा काला, 

संस्कारों की स्मृतियों ने यह मिट्टी ढ़ोई है, 

मेरी आंखों में अलसाई रजनी सोई है। 


मेरे तृषित श्रधर जलधर को जीवन देते हैं, 
जोकि नील नभ के सागर में नौका खेते हैं । 
किन्तु अभी विद्युत की श्राग नहीं बुभ पाई हैं, 
संतापों की याद उभर ; वाजी हो ग्राई है, 
फिर भी मैंने तो श्रद्धा की फसलें बोई हैं, 
मेरी श्राखों में अलसाई रजनी सोई है । 


अनुरागों में आग लगे तो बुभने कंव पाये ! 

गीत मौत के इस जीवन ने खुद ही हैं गाये, हि 
विपदाओों के आ्रामन्त्रण जब-जब ग्रा जाते हैं 
वरदानों के सुप्त प्राण भंकेत हो जाते हूँ, 

हर आंसू ने कलुष भाव की चादर धोई है, 


रू गई 
मेरी आंखों में अलसाई रजनी से है। 


[प्रावत्त 
[११६ 


६१: 


मन की आग ब्ांख के आंसू वते कर वह जाती है, 
किन्तु दाह बनकर बअन्तर की पीड़ा रह जाती है। 


छण के दीप समय के तट पर 

दीप्ल लिए गाते हैं 

पर शतीत की गहराई में 

डबन-दब जात ह, 

ग्रनासक्ति की फिसलंनपर 

चितन के चरण टिके जब, 

पंगद्व नहीं की आह 

दीदा तद सकुचाती है। 

मन की ग्राग ब्रांख के आंसू बन कर वह जाती हैं, 
हिल्‍त दाह बनकर ग्र्तर की पीड़ा रह जाती है । 





ढंग प्यान लिए 


(११७ 


मन की भ्राग अआ्रांख के भ्रांस वनकर वह जाती है, 
किन्तु दाह बनकर अन्तर की पीड़ा रह जाती है । 


हर स्मृति का उच्छवास ; सुलग 

तनिःश्वास बता करता है ; 

हर पग का उत्थान ; पतन 

का पंथ चुना करता है, 

प्राणों के मरघट पर प्रण ने 

यह संकेत दिया है-- 

आ्राशा की हर प्यास ; 

निराशा से मन बहलाती है । 

मन की आग आंख के श्रांस वतकर वह जाती है, 
किन्तु दाह बनकर अत्तर की पीड़ा रह जाती है ! 


प्रइन शेष हैं ; पर उत्तर का 

दम ही टूट गया है, 

संध्या भटक गई ; प्रभात का 

तट श्रव छूट गया हैं, 

दिन का हर पदचिह्न ; निशा के 

घर की ओर बढ़ा है 

पर संदेह न हो कि कल्पना 

कल' को सह जाती है। 

मन की आग आ्रांख के आरांसू वतकर वह जाती है, 
किन्तु दाह वनकर ग्न्तर की पीड़ा रह जाता है | 


आवेगों ने हर घुमाव पर 
संकलपों को टोका, 

संशय ने हर मूल्य चुका करे 
बिश्वासों को टोका, 


निर्णय के मधु में विकल्प ने 

ब्िप ही वब्रिंप घोला है, 

इसीलिए पदढ-प्रीत ; प्रगति को 

प्रतिपद्र ब्रहकाती है । 

मन की ग्राग ग्रांख के श्रांसू बनकर वह जाती हैं, 
किन्तु दाह बनकर अन्तर की पीड़ा रह जाती है । 
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